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पहिला बयान | 


| ऋस वक्त जड़ल कैसा भयानक माळूम पड़ता है। 
चांदनी ने सा ओर ही रड़' अमाया है, पेड़ों में से 
जमीन पर पड़ती इई दूर तक दिखाई देतो है, बीच बो' 
हुए पडो की शुन्या निगाहें के सामने पड़ कर मेरे 
पथ क्या काम करती हैं, में ही जानता हूं ॥२ 

धीरे घीरे यह कहता हुआ बीस बाईस वर्ष के सिन का 
' बड़े भारी और डराज्रने जड़ में इधर उधर श्म रह 
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भारा रह, हर एक अर साफ ओर सुडौल, चेहरे से जवामी 
आर बहादुरी बरस रही है, भगर सत्य ही इसके किक ओर 
उदासी भी उसके खूबसूरत चेंदरे से मालूम पड़ती है ॥ 
ह घूमते घूमते इस साज़वान वहादुर के कान में एक दर्दनाक 
रोने की आवाज आई जिसे सुनते ही बह चोक उठा ओर इधर 
उधर ध्यान लगा कर देखते लगा मगर फिर वह झआायाज न सन 
पी ॥ 
श यह द्दनाक आवाज ऐसी न थी जिसे खुन कंर कोई भी 
अपने दिल को सम्हाल सकता । नौजवान बहादूर तो पकदभ 
परेशान हो गया, क्योंकि बह जितना दिलेर खो ताकतवर था 
उतना ही नेक बो रहमदिल भो था । आवाज कान में पड़ते ही 
मालूम हो गया कि यह किसी कमसिन औरत की आवाज हैँ 
जिसपर जुर्म हो रहा है, इससे ओर भी न रहा गया और इसी 
आाकाज़े को सोच पर पश्चिम का तरफ चळ निकला पे 

थोड़ी ही दूर जाने पर फिर वैखो ही दृदसाक आवाज इस 
बहादुर के बाई तरफ से आई जिसे जुन यह बाई तरफ सुड़ा और 
थीड़ी ही देर में उस जगह जा पहुँचा जहां से बह पत्थर जैसे 
करेगे को भी गला कर बहा देने वाळी भघाज आ रही थी ४ 
वहां पहुँच कर इसकी तवियत ओर भी घवड़ाई, शोक, 
साउजुब क्षीर शुरुले से अजव हारूत॑ हो गई, कलेज धक भक 
करने खा क्योंकि उस जरी पर शेसा ही को तुक देखा 
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जिस्म अगद पर यह जवान पहुँच कर खड़ा हुआ इसके 
सामने हो एफ बड़ा पीपल का पेड था इस अघो रात के सन्चादे 
में हवा के लगने से जिसकी पत्तियां खडखडा रही थां | उसरी 
पेड की एक मोटी डार के साथ एक लाडा लटक रही थी जिसके 
पैर में रस्सः थैंधी हुई थी और सिर नीचे की तरफ था! इस्री 
को देखकर हम,रैे नाजवबान बहादुर की वह दशा भई जैसा कि 
हम ऊपर लिख चुके हैं ॥ 

उस लाश को देखकर नाजवान ने म्यान से तछवार खच लो 
जो उसके कमर में लगी हुई थो ओर आगे बढ़ा, पास जाने से 
मालूम हुआ कि यह लाटा ओरत की है। साड़ी उसको जमीन 
पर लटक रही थी ओर कई जगह से बदन नडा हो रहा था, 
दोनों हाथ भी नीचे की तरफ लटक रहे थे ॥ * 
वह बहुत गीर से उस काश को देखने खगा, इतने हो में हा 
का एक तेज ऋटका आया जिसके सबब से पेंड की तमाम 
छोटा छोडी छा किया हिल हिर कर झोका खाने लगीं अ.र वहे 
डाली भी जो चन्द्रमा की रोशनी को उस काश तक पहुंचने 
नहीं देती थी जोर से एक तरफ को हर गई आर चन्द्रमा क्री 
शेशनी चहत योड देर के लिये उख लाश के ऊपर आ पंड़ी | 
खाथ ही नौजवान के विंदकुल रोंगटे खड़े है! गये क्योंकि उस 
अशत का चेहरा जे पेड़ के साथ वेहाश उडडी रटक रही थो 
उस चाँद से किस्री तरह कम न थां जिसकी रोशनी मैंक्षण भर 






























दिखा दी थी | फ 
मोजचान को इस चांद की रोशनी में एक बात ओर लालच 
को दिखळाई घड़ी, बहू उढटे लटकी हुई आशत चिल्‍्कुल अक्षाऊ 
जैबरः से ळदी हुई यो जिसे देख कर मोजडाज़ फे खयाल कई 
तरफ ैग्उने छगे 
लदी से उख काश के पास जाकर देखने लगा कि इसमें 
'कुछ दमन है या नहों। नाक-पर हाश रखा, सांस खल रही थी 











यत कुछ खुश हुए ओर इस वात पर कसर बांध कि 
जिस तरह है। सकेगा इसे उत्तार कर इसकी जान चचा डग और 
-उख शैतान के दे को पूरी सजा दूंगा किसने इस औरत के 
साथ ऐसी वुराई की है ॥ 

“यह सछेफ्य कर यह केअचान बहादर पेड़ पर चड़ गया आर 
बहुत हाशियारों के साथ उस चस्से को खोळ! जिसमें वह 
औरत डरक रहो थी । उसे भीरे से अमीन पर छेड अप भी 
नीचे उतर आया -ओर उसकी दांग से रस्सी खोल सीधी कर 


पेड के साय खड़ा कर दिया मगर छाथ से थामे रहा जिसमे 














कुछ देर बाद उस आरत ने आंख खेली ओर वैउना चाहा | 
बहादुर नोजवान ने धीरे से पेड के सहारे उसे बैठा दिया 
अ.र पूछा {क आव मिजाज केस्रा है? जिसके जबाब में दह कुछ 
ने बालो, हां आंख उठा कर चन्द्रमा की तरफ देखा फिर खिर 
नीचे करके बहुत घीरे घरे वोछने लगी :-— _ 
अरत० | आपने मेरी जाव बचाई इसका यदला में किसी 
तरह पर नहों दे सकती, सगर उन्म भर आप के जठे वतन 
मांज सो भी पूरा नहों हो सकला ॥ 
'सोज्ञवानर०। इसके कहने की कोई जरूरत नह, मैंने तुम्हरे 
साथ कोई नेकी नहीं की वहिक मैने अपनी भाई को कि सपने 
को पाप का भागो होने से बचाया, मेने अपसो जान लड़ा कर 
तुम्हारी जान नहीं बचाई, राह चरते चलते इस' जरइ अः 
पहुँचा आर तुमको इस हालत में देख कर जो कुछ हो सका 
किया, मैं कथा कोई पत्थर के कलछेमे बाळा सी इस अयह 
आकर तुम्हरी खी आरत की फेरी दशया में देख घिना बचाये 
कहीं जञा सकता है? हिस पर जो उरा भी जानता होगा कि 
ईऽचर कोई च.ज है उससे तो स्वप्न में सी कभी पेखा न होगा 
इस तिये मैंने अपनी सळई को कि अपने को रसस कहराने 
से बचाया | 
इतने में कई दफे दवा के भोके आये अर उस पीपल को 
द्यो ने हट हट कर चन्द्रमा की रोशनी को उन व्लेमों जक 
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धहुँचने दिया जिससे एक को दूसरे ते कुळ मञ्छी तरह देखा 
अर हर दफे उस नाझ रु मरत ने मोठो मोठो बातें कहते उस 
नोजत्रान को सूरत को देख देख सिर नीचा कर छिया और 
क्तम होने धर जबाब दिया ॥ 

« ओ०। मुझे इतनी बुद्धि नहीं है कि आवको इन बातों का 
जवाब दूं अःखिर में तो भरत हूं हां में इतना कह सकती हूं 
कि आपने मेरे साथ जो कुड किया उसे में ही जानती हुं कहने 
की खामश्य नहीं अर बहुत बातें करने का यह मोका भी नहीं 
क्योकि झगर हम लोग यहाँ देश तक रहेंगे तो 'हम तीनों की 
आन युरी तरह जायगी ॥ 
नःजवःन० । (ताञ्ञब से) यहां पर तो सिवाय हमारे और 
" लुम्दारे तोसरा कोई भी नदी है! तमते यह कैसे कहा कि तीनं 
की जान जायगी ? 

" रत । ( ऊँची स. स देकर) हाय ! मेरो बहिन भी इसी 
अगद है । 
नोजवानश। (चोक कर) हैं यहां पर तन्हारी बहिन कहां 
अश्र बताभो जिसमें उत्तके बचने को सी फिक को जाव ॥ 



































गडे थदूुत देर नदो भई है, मुझयों" रूटकाने के वाय बवमाशीं 


र 





पहिला हिस्सा 
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ने उसे गाडा है, सिवाय इसके यह एक बड़े लम्बे चीड़े संदूक 
में रख कर गाड़ी गई है जरूर अभी तक जीती होगी ॥ 

इतना सुनते ही नोजवान वहां से उठ खड़ा हुआ असर उस 
औरत की यताई हुई जमीन को खंजर से खोदने शशा आग 
बह नाजक औरत अपने हार्थो से मिट्टी हटाने लगी ॥ 

सन्दूक बहुत नीचे नहीं गाडा गया था इस सिये उखके 
घर का सर्ता बहुत जल्द निकल आया ॥ 

सन्दूक में ताळा नहीं था। नौजवान ने आसानी से उसका 

















पूछा उडा कर किनारे किया और दोनों ने मिछकर उस औरत 
को सन्दूक से बाहर निकाला जो उसके अन्दर बेहोश पड़ी 





भी कुछ कुछ चन्द्रमा की रोशनी उसकी खूबसरती को पे 


शहने नहीं देतो थी ॥ 
सन्दूक के बाहर निकलने आर ठणएढी ठशढी हवा लगने पर 


होश आया तबदक नोजवान आर 












मेरी यह दशा केसे हुई !” उसने जवाब दिया, “ मह बक इं 


नरेन्द्र मा हनी 


रिहा 








सब बातों के पूछने का नहीं है । हम छोग। को चाहिये कि 
सिवाय भागने के अर कुछ न करें बदिक् जत्र तक दू र न निकरू 
जाये बात तक न करें, हां ज ब ईश्वर हम लोग को किस हिफा- 
जत की जगद पहुंचा देगा तध सउ कुछ कड सुन लगे ॥ 
- इतना सुनते ही बह उड़ बैठी आश इधर उधर देखकर फिर 
योरीः-- 
बहिन | कया हलोग ऐेजो जमद कले है कि सिवाय भागने 
के ओर कुछ नदो कर सकी? आर फेसा दी ते में भागते को 
नैयार हें मगर इसन तो बता दी कि यह बजवाल आओ लुम्शारे 
पास बैठा है कोन है शोर मेरे बगल में यह ग इदा कैला हे जमे 
सन्‍्दक सा दिखाई पड़ना हैँ ॥ 
` ऽ! में शाप ही नहीं जान हे फि यह बहादुर असमे हम- 
सोगा की जाव बचाई है कान है, हां इस गड़हे आर सन्दूक 
का हाल जनी हूँ मपर इस वक सिवाय भागने के छुपे आग 
कुछ नहीं समता, अपर तुख्दारें में आयते को ताकत न होतो 
उठाकर तदे यहां से निझ्ाळ लेजाे को फिक्र को जाय गए 
दूसरी ओत5। यहीं नहीं, अव में चखूबी तुन छो गे के साथ 
नर सकती हूं, लो यको में तेपार हूँ । यह कह उठ खड़ी हुई 
ओर "डना चाहा ३ 
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दसरा बथान | रथ 
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ता नों उस जगह से धीरे धीरे स्वाना हुए | नोजदान 
ne 


अरीश्त ने जो पेड़ से उत्तरी गई थी कहा, सुझे आगो 
चलने दो क्योंकि में बहुत जद्दू यहां से निकल चलने का रास्ता 
जानती हूं, तुस दोनों चपलाप सेरे पीछे पीछे चळे आओ । ४ 
नोजवान आरत आगे हई भर सीधे पश्चिम की हरफ खल" 
निकली । ये दोनों थी डुपक्षाप उसके पीछे प/छे जाने लगे ॥ 

घड़ी भर चलने के बाद यै तीनों एक नदी के किनारे पहुंचे 

जिसका पाट बहुत चोडा न था मगर इसला कम भी स था कि 
किसी का फेका हुआ प्रत्थर वा ढैळा उद घ.९ पहुंच खकः | 
छोटी छोटी दे खूचलूरन कि शितियां किनारे पर खूटे से वधी 
दिखाई पड़ी जिस पर इलके हळफे डांडे भी से के ये 


wo 


डे थे नाक औरत उस जअयह खड़ी हागई आर अपने पीछे 

एर चाले दे।सो के कदा कि जल्दी इसमें से किसी एक फिश्सी 
गर सवार डे रे! देर मत करा यह सुच मोजवान ने कहा, “पहिले 
मम देने! सकार हो छो फिर में सी सवार हो जाऊया ।” यह 
कहे अपने हाय का सहार दे देनो मरते के किश्ती पर सचार 
कराया मगश जव खुद चढ़ेने लगा:तब उस नाजुक अशत नें 


शाका भोर कहा, “पहिले'जस दसशी विएती का फिलारे से 
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पिल्द्रमे। हरी ३७ 
एन 





खेल कर इस फिश्ती के साथ बांध रो तब तुम सवार हे! क्यों - 
कि उस किश्ती को भो में अपने खाथ लेती चलेंगी ॥? 
नेजवान० । दूसरी किश्ती को इसके साथ बांध कर ले 
चलना देफायदे है अर हमारी किश्ती उसके साथ बँचने से 
उतनी तेज न चल सकेगी जितनी अकेली ॥ 
अरत०। नहीं, जे! में कहती हूं उसे करो, इसका सबब लम्हें 
म्रालूम नहीं, बस अब बहुत देर करने में हज होगा जल्दी उस 

















दूसरों फकिश्सों का किनारे से खेल अपनी किश्ती के साथ बाधा 
अर खुद सबार होकर किश्ती किनारे से हरा दिया और कांड 
लेकर खेनें छया ॥ 
 ओआरत० | अब मेरा जी ठिकाने हुआ और आन बचने की 
उर्मेद हुई, यह सब आप ही की बदौलत है, अब आप इस 
र्रफ आकर बैटिये में किशती खेकर के चलती हूं ॥ 
नोऊवान० | याह ! में बेटं ओर तुम किश्ती खेलों | यह सी 
खुद कही, यस तुम देनो चुपचाप बैठी रहो देखा में कितनी 
तेज इसे ले चलता हैं । तुम खगो के दे? अभी तक है।श भी 
ठिकाने नहीं हुए होगे । हां, यह ते! बताओ कि अभी तक ते? 
मुंभका तुम तुम? कहकर पुकारती रहीं अगर जब से फिश्ती 
पर सवार हुई हौ कई दृफे मुझे आप ऋटके तुमने पुकारा इसका 
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कमा सबब है ? तुम्हारी बातचीत से साफ मालूम होता है कि 
तुम पढ़ी छिखी है अगर ऐसा न होता ते में इस वात का 
खयाल न करता ओर कभी तुमसे यह सबाल न करता ॥ 

उन देने ओरते ने इसका जवाब कुछ न दिया वहिक 
मुस्कुरा कर सिर नीचा कर लिया ॥ 

नोजवान० । भला किसी तरह तुम देने! के चेहरे पर हँसी 
ते दिखाई दी ॥ 

ओरत+५ । अब हमलोग कुछ दूर निकल आवे हैं अगर यह 
किश्तो जा हमारों किश्ती के साथ बेघी हुई चली आतो है डबा 
दी जाय ते हमलेगग पूरे तार पर निश्चिन्त है। जाये ॥ 


नेजवान०। इस दूसरी किश्ती के अपने साथ लाने का सबय 


अब में बखूबी समभ गया, जहां तक हो इसे जल्द डबा ही देन 
साहिये सो भी इस सकींव से कि हमारी किश्ती को कोई 


जुक्सान न पहुंचे ° 
यह कह नोजवान ने ड्ाड़ खेना बन्द कर दिया भोर अपनी 


किश्ती से उतर कर उस किश्ती पर गाया जा पीछे संघो हुई थी 


तथा कमर से खञ्जर निकाळ एक हाथ जोर से उसकी पदी में 
मारा जिससे सूराख हकर उसमें पानी आने लगा, बाद इसके 


नाजवान ने अपनो किश्ती में आकर उसे खोळ दिया और धीरे 
से खेकर अपनी किश्ती कुछ आगे वढ़ा ले गया ॥ 
देखते देखते उस किश्ती में जळ सर आया ओर वह*हूय 


च्छा का 
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गई । अव नाजबान ने अपनी किएनी खूब नेजी से अशो बढ़ाई ॥ 
नदी का जक विदकुल ठहरा इभा माळूम होला था जैसे 
किसी ने फर्श विछाया हो । चन्द्रमा भी अपनी पूर्ण किरणों से 
साफ आसमान में उया हमा था ! ये तीनों किश्तो घर बेठे चळे 
जाते थे । तीरे नोअचान, तीम खबसरत, तीने! नालुकवंदन, 
आपुस में देख देख कब खुश होते. मुस्कुराते जार हरा चलाये 
मे जाने थे ॥ 
नाझुक अं रन ने हंस कर हमरे नाजवान बहादर से कहा, 
“असर अब हमलों के किसी का उर योर साफ नहीं है, किएसी 
के शीर धीरे बहने दीजिये और मेरे पास आकर येटिये |» 
नाउयान भी यही चाहता था कि इन देने के पास सेठ 
कर बातचीत से मालूम करे कि ये दोना कान हैं, क्योकि अब 
अत करने का मोक हुत अच्छा है! अस्तु डांडा सेना यन्द 
कर दिया वहिक उसे उदाकर किली में डाल दिया ओर खुशो 
खुशी उस जगह आकर वैठा जहां वे दोनो आरने बेटी मुस्कुरा 


बह थी )| 

















तीसरा बयान | 











व्क शरीरे धीरे बहने ळगो । नेव. च ने देति गोशते 

को तरफ देख कर कहा कि अब इम वदिश्‍्कल बेस फा है , 
एसे ता किसी का डर न था मगर तुम ठेगों के सबब से डरना 
पड़ा, अब नुस दोनों का हाळ जाने बिना जी चहुत ही पेचन हे 
ग्हा है ओर इससे अच्छा समय मी यातील करने का न 
मिलेगे। ॥ 


नाजुक सोरत9 । पहिले घाप कहिये कि आपका क्या नाम 
द, कहां के रहने वाले हैं और उस जङ्कळ में ( कांप कर 3 ओफ 
याद करते करेआ दहलता है---आप कैसे पहुंचे ! ह 
नेजबान० । पहिले तमको अपना हाल कचना चाहिये 
च्हि ठुम्हारे पूछने के पहिले ही मे यह खबाल कर चुका हुँ, 
सिद्चाय इसके मेरा कोइ विचित्र हाल नहो है, हा तुम दीनो को 
हालत जब याद करता हैं बदन के रोंगटे खड़े दो जाते हैं । हृप्य! 
इसका कैसा कलेला था जिसने तुम देति के साथ ऐसा सळूक 
किया ॥ 
इसरो ओरत० । जि जमीन से निकाझी गई थी) हां चहित 
' पिरे तुमही अपना दाळ कहे अ्योंकि मैरी सवीयत यह, छुने 
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नाजुक शोरत० । अच्छा पहिले में ही अपनी रामकहानी 
कहती हूं ( नोजवाम को तरफ देख कर ) आप ओर कुछ हाल 
ने कहिये ते! नाम ते पिले बता दीजिये जिसमे बात करने या 
पुकारने का सबचीता हो ॥ 

° नाजबान० } इसका कोई मुजायका नहीं, सुनो मेरा नास 
“नरेन्द्र” हैं । बस अव जब तक तुम देने का हाळ न॑ मालूम 
होया में ओर कुछ न कहँगा | 


नाञज़क भरत) ह” ह!, अब आप दिल लगा कर मेरा हाऊ 
सुनिये, में कहती हँ । 



















आर बहाव का कुछ खयाल नस रहा और बह बहती हुई कुछ 
किनारे की तरफ हे! गई ॥ 

अभी नाऊुक औरत ने अपना किस्सा कहना शुरू नहीं किया 
शा कि इन लोगों को किइती धक घने पीपल के पेड़ के नीचे 
पहुंचो जा नदी के किनारे ही पर था ॥ 

इन केगे। की किश्ती उस पेड़ के नीचे पहुंची ही थी क्रि 
ऊपर से आवाज आई, “भरा नरेन्द्र : लेजा भगा के, अब यारे 
की फिक क्ये होशी मगर हम भी तुम्दारे ऑस्ताद ही निकले 
शासा ही आकर यन्द कर दिया । सला अब आगे जा ते! सही 


देखे कितना हसला रखता है |” e 


जप 





प्‌ टि i हिस्सा h 


है. 


इस आवाज के सुनते ही वे दोनो औरतें हरी मगर हमारा 
बहादर नाजवाम एकदम हँस पड़ा जिससे देने! मरते को 











बड़ा ताज्जुव हुआ, क्येकि इस आवाज फो सुनकर में घबड़ा 
गई थीं, उनके पूरा विश्वास हे। गया था कि कोई हमलेगी का 
दुश्मन आ पहुँचा, डर के मारे बदन कांपने ऊणा था मगर हमारे 
चहाठर नैजवान नरेन्द्र को हँसते देख इन दे!नेर की ओर ही 
हालत होगई और उनके मुह की तरफ देखने लगा । नरेन्द्र र 
हससकर कहां :— 

“ग्रबडा।ओं मत देखे में इसे अपनी किरतो पर बुळाता हैं।” 
इतना कह उस पेड की तरफ देखा ओर बोळे :-- 

“अ्रबे भूतने ! अब पेड़ से उतरेगा भो कि ऊपर हो बैठा 
रहेगा! ? आ किनारे पर ॥? 

अआचाज० ! नहीं अब में नौसे नहीं आने का जाओ अपनी 
करिइती छे जाभों, हि हि हि हि, किटती के जाना क्या हँसी ठट 
है ! छुः, ऐसा मन्त्र पढ़ दिया कि सिवाय किनारे लगाने के 
इस्स किशती को ठय आगे ळे जा ही नहों सकते । चचाजी तुम 
ता खूब जान बचा के भागे थे पर अब कहां जाओगे ! तीन दिन 
का भूखा प्यासा में आज तुम तीने! को खाये बिना थोड़े ही 
छोड़ना ॥ 

नरेन्द्रः । ( किश्ती किनारे लया कर) अबे उतरेगा कि हूँ 
मिर्च को घृनी ॥ , + . ्ि 
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अवाज । अगर मिच के खेत ही में आरा लगा देणे मेः 


का होगा ? 


नरेन्द्राण । अच्छा मेरे भाई अच ले उतरे ॥ 
आवाज । जी हां मे पेखा चेसा भूत नहीं है कि जर्द 


 उतरूं | 


* सरेत्रन। उतरता है कि नहीं ॥ 
आबाज़ण० | जाता है कि नहों ॥ 
, नरेन्द्र ०) राम गम, इससे ता दिक कर डाळा, भला यह 


ते बताओं तुप्त उनरने क्वे! नहों ? 


आवाज + | मेजर लुम रज्ज क्ये! है गये ? जामते हो हैः 


कि में कितना फूंक फुंक के पैर रखता हूं ॥ 


ur 


नरेन्द्र । सेः इस चत्त तुम्हें केस चात का डर हे? 
आबाज० । यहो कि कहां नजर न खय जाय ॥ 
. जरेन्द्र | किसकी नजर ? 

आवाज्ञन । ये दोनो रले मेरो जवानों ओर पहछवानी 
पर नजर लगा देगी ॥ 

इतना झुनते ही नरेन्द्र एकदम सिळखिछा कर हंस पडा! 
बंदिक चे दोनो आर्ते भी जे अभी तक डर के मारे कांप रहो 
थीं हस पडो, फिर सेचने लयो ॥ 
“यह कम हें! कया सवसुय कोई भूत है! अगर यह भूल * 
है ते न्ट्रेन्द्र भी काई पिशाय ही देंगे । नहीं नहीं पेखा नह 
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सोचमा चाहिये । नरेन्द्र बहादुर ओर छासानी आदमी हैं, अगर 
भूत प्रेत वा पिशाश्च हते ते! इनकी परछाहीं ज्ञा चन्द्रमा को 
रोशनी से इस किएनी में प रही है न पड़ती आर इनके आंखें 
की पलक नीचे न गिरती ! यह सव ठीक है भगर यह केस है 
जा पेड पर चढ़ा हुआ बोल रह' है आर बीचे जह उत्तरता -. 

नरेन्द्र ने वहत कुछ कह! मगर वह शैतान पेड़ के नीचे न 
उतरा | आखिर हँसते हुए नरेन्द्र किश्सी से नीचे उतरे ओर पेड़ 
के पास आकर वेगळे, ' उतरता है या काट डाल पेड़ को १». 














यह कह एक हाथ तळवार का उस पेड़ पर ळगाया साथ हो 
इसके पेड़ के ऊपर चाला रीताव चिल्लाया, “हाहं हां हां, एखः 
काम कभी मत करना, पेड़ अत काटना नरी ते में गिर कर मर 
जाऊंगा | टे में आप हो उतरदा हं तुम दिक मत करे [7 











नरेन्द्र ० । अच्छा फिर उत्तर जडी || ु 
अआवाओ० | उतरता हं धवडाते क्ये! ही ? क्या कूंद,कर 
जान दे ट॑ ? 


आखिर धीरे धीरे बह शातान नीचे उतरा आर नरेन्द्र ने 
उसका हाथ पकड़ के किश्ती पर छा वैठाया अर किश्ती के 
किनरे से हटा गहरे जळ में केजा कर बहाव पर छेड़ दिया ॥ 

नरेन्द्र ने जब से उस शेतान को फिश्ती में छाकर बैठाया 
तब से उसकी शक्र देख देख दोनो भरर की अजब हा छत थी, 
मारे हँली के छेटी जाती थों बेक पेड़ पर से बह जिस "दिल 
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चरो अर डरावनी आवाज से चाळता था नीचे उतरने पर उसकी 
येसी सूरत न पाई बटिक उसकी सूरत ऐसी थी कि जो कोई 
देखे जरूर हसो आ जाय ॥ 
पोस तीस वध का सिन, नाटा कद, छोटे छेटे हाथ पेर, 
सरोतळा मुंह दाग, एक आंख गायव, छाल र्क की धोती, राळ 
ही र का कुरता ओर टेपी जिसमें गे।टा टका छुआ था, कांचे 
पर एक अंगोछा, वगळ में एक बटुआ, हाथ में भांग घोटने का 
दुरड्ा ॥ 

पेसी सूरत देखकर किसे हँसी न आवेगो ? उन दोनों ने 
मुश्किल से हंसी रोक कर नरेन्द्र को हाथ के इशारे से अपने 
पास छुळाया ओर घोरे से पूछा :-- 

“यह कोन है जिस बडी चाह से लुम इस चिश्ती पर 
लाये है। १०" 
नरेन्द्र ० | यह हमारा लड़कपन का साथी हैं ॥ 
भीशत+9 । कया तुमको ऐसे ही लेग का साथ रहा है ? 
सरेम्ह् ० । नहीं दिल बदलाने के लिये इसके वरवर अपने 
साथ रखते रहे, बड़ा खेरखाह है ओर ज्ञान से ज्यादे हमकेा 
कानता हैं, कुछ थोडा सा बेवकूफ भो है मगर बाज दफे इसे 
दूर की समझती है । अब ता यह साथ ही है इसका और हाळ 
तुमके रास्ते ही में माळम हो आयगा ॥ 

८ औस्त+ । इसका ओर तुम्हारा साथ कव छूटा ? 
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नरेन्द्र) में ता अकेला धर से निकला, यह मुझे हुंडता हुआ 
था पहुंचा, देखे में इससे हाल पूछता हूं आप ही मातम हे 
जाय गा ॥ 

मौरत० । इसका नाम क्‍या है ? 

नरेन्द्र ० । इसका नाम समे! ने बहाहुर सह रकखा हैं ॥ 

वबहाडुर सिह का नाम खुनकर फिर उन. देनेए के! हँसी आई ६ 

वहादुर कयो जी नरेन्द्र! यह देने! घड़ी घड़ी छुककीा देख 
कर हसतो क्यों है ? कहाँ मुझे भो गुस्सा आ जाय ते कया हे! १ 

नरेन्द्र । | इसमें रख होने फी कीन सी बात है, जा कोई तुझ 
देख कर खुश हो! उससे रञ्ज होना वर्मा मुनासिव हैं ! 

बहादुर० । नहीं में ने कहा शायद्‌- अगर इन देने के किसी 
बात की शेखी हे! ते में अभी तैयार हुँ आचरे कुश्ती लड़के ज़ी" 
का हौसला मिटा ले॥ | 

नरेन्द्र० । वाह औरतें हो से कुश्ती लड़ कर पहलवानी 
दिश्याभोरे ? 

बहादर/० | जी हां, कलके लड़के हे कसो ओरने से पाला 
नहीं पड़ा है, सुनो भर मेरी नसोहत याद रकखो, दस मर्द से 
ऊड़ जाना कोई मुश्किल नहीं मगर एक औरत का मुकाबला 
करना जरा टेड़ो खोर है ॥ 

 नरेन्‍्द्र० | सच है सच है, भ ठा यह ते कड़े तुम इस जडूछ 
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मे कहां से पेदाहागये?. न ५ 
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बहादुर) नुम तो चुपचाप से निकळ भागे समझे कि बल 
हेः चुका अब पता कान लगाता है मगर इसंके भूल ही गये कि 
मे चालीस कम सै! कोख से तुम्हारी चू पा लेना हूँ । खोजल 
खे।ज्ञता यहां आही पहुंचा। में ते डरा ( रुक कर ) राम राम 
उरा काहे के में ते! किसी से कभी डरता ही नहीं, कहने झो 
कुछ मुह से निकळता है कुछ ॥ 
दोनो सीरत२ । ( हँस कर) कया डोंग को लेते है रोरी पफिये 
बिना न साळूम क्या विगढ़ा जाता है, अजी पेसे जड़छ मेंदान 
में अहो हारों डाकू घुसते रहते हैं वड़े वड़े डर ज्ञाते हैं अगार 
तम उरे ला कानसी वात है |! 

वहादर० ! खख से कहा मगर में... ... ते... ... कह डरती 
ही नदीं, हां यह कहा सचमुच इस जडुळ में डाक शुमा करते हे ? 
` नरैन्द्र० ¦ चेशक, अभी हमीं से डाकु्ं से सठभेड' है! गई 
थी बारे बच गये ॥ 
बहाडुर०। अफसेस हम न हुए पक को सी जीता न छाले, 
के थे ? 

नरेन्द्र । चाखील पचास ॥ 

बहादुर० | बस ! इतने से कया डरना, अच्छा इम सब बाते! 
घ जने दे! मेरी सुनो, अब सवेरा हुआ चाहता हैं, यह किनारे 
जाहा अङ्कछ भी बड़ा ही रमणोक है चळे किश्ती छगाभों में 
सङ्क पीसता हूं तुम भी पीजो इन देने को! भी पिलाभो, यह 
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भी कया याद करंसी कि किसी के हाथ की भड पी थो । बस 
इसी जगह दिखा फरागत स्मान पूजा से छुट्टी पाकर फिर जहा 
चाहे चना ॥| 
“च्छा चरा > कहकर नरेन्द्रने डड उठाया आर फिश्ती 
का मुंह किनारे को तरफ फेराही था कि किनारे से गीदड़ के 
चिलाने की आवाज आई ॥ ! 
बहादुर्‌० । चस दस, नहीं नहीं, इश्चर नहों ओर आगे चळे 
यह जड़ल किसी काम का नहों, बेपद है, आगे घने जड़ूछ में 
ठीक होगा ॥ 

इतना सनते ही दे।ने। औरतें खिलखिला कर हँस पड़ी. 
नरेन्द्र ने भी मुस्कुरा दिया | 

बहादुर०। बस बात ते! सोआ नहीं अर हँस दिया, क्या तुम 
लेगा ने समझा लिया कि बहाडरासह गीदड़ को आबश्ज छुन 
कर डर गये ? येखा ही डरते ते तुमको खोजने क्यः निकलते 
सुभके आज रास्ते में ऐसे ऐसे जङ्गल पड़े है जहां पचासे पेड़ 
इक एक से एक सरे ओर घने दिखाई पड़त थे ॥ 

बहादरसिह की इस वात ने तीने के ओर भी हंसाया, 
नरेन्द्र ते जानते ही थे कि बहाहुरसिह वड़ा डरपेक है मगर 
बात यनाने से नहीं चूकता, यह ते। उनको मुहब्बत में घर से 
निकल पड़ा नहीं ते कभी अकेश! दूर जाने बाला थोडे ही था ॥ 

नरेन्द्र० । बस ज्ञा असल बात थी तुमने खुद कहू दी यह 
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भी माळूम हो गया कि तुम बड़े बड़े धने जड्कलों का पार करते 
हुए सुझसे मिळे ही, उस छोटे जडुछ में नहों पहुंचे जहां में 
सकस था ॥ 

बहाहुर० | जी हां इस में मी काई झूठ है। फिर तुम किनारै 
थर किश्ती लिये ही जाते हौ सनते नहीं कि में क्या कहता हुं !! 

* नरेन्द्र । ( भुंभला कर ) अजब उद्खू है! क्या सैकड़ों कास 

नेक जड़क ही मिळता जायगा ? जङ्कल कब का पीछे छूट गया 
यह भो कोई जडुछ है ? दस बीस बेरी के पेड़ देखे और कह 
दिया अङ्गछ हैँ । अब कोन सा घना अडुछ मिलेगा ? देखता 
नहो आगे बालू ही बालू दिखाई देता है ॥ 

घहादुर०। चाइ ! मुभी को उद्ळू बनाने लगे, में ते! शुद 
कहता हूँ कि आगे किसी जट्छ के किनारे नाव लगाओ यहाँ 
मैदान है ॥ 

न्रेन्द्रऽ। बस भागे यह भो नहीं सिलेया ॥ 

नरेन्द्र से बहादुर सिह की बकवाद पर ध्यान न दिया, किए ती 
किसारे पर लगा कर वदादूरासह से उतरने के लिये कहा मगर 
वह न उतरा, कहने लगा, “में इसी किश्ती पर भड बन? लंगा 
तब उतरूंगा तुम भी बेठे?, जददी कया है अभो तो अच्छी तरह 
सचेरा भी नहों हुआ छ | 
अरल्‌०। अच्छा इनको यहां बैठने दे! इमले।य नोचे उतरे ॥ 
नरेन्द्र» अच्छा चलो ॥ 
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नरेन्द्र ने लग्गी गाड़ के किश्ती वात्र दी ओर हाथ का सहार 
दे दानो ओरते को किनारे पर उतारा ओर उनके वेठने के लिये 
अपने कमर से चादर खोळ जमीन पर बिछा दिया ॥ 

जब से नरेन्द्र ने इन दाने आरते! को फॉसी ओर कम से 
बचाया ओर किएती पर सवार होकर पूरे चन्द्रमा को रोशनो 
में इन की सूरत देखी तभो से इन पर जो जान से आशिक हो 
गया । चे देने औरतें भी पूरी मुहब्बत की निगाह से इनकेः 
देखने शी बिक इनका पाकर अपनो बिल्कुक तकलीफ भू 
गई और से लिया कि अब जन्म भर इनका साथ कभी न 
छोड़ेगी 

तीने! किनारै पर बेठे, नरेन्द्र ने कहा, “उस भड्ेड़ी मसखरे 
की बातचीत में तुम देने! का हाळ सो न खुना ॥2 

एक आरत० | कया इज है दासो साथ में हई है जव चाहे 
इस्त की रामकहानो सुन खेन! अव से! मोका हाल कहने का है 
नहीं ॥ 
नरेन्द्र । अच्छा हाल करिसो दूसरे बक्त सुन लरी सगर 
अपना नास ता इस वक्त बला दौ ॥ 

एक ओरत० । ( जो पेड़ पर से उतारी गई थी ) जी मेरा 
नाम ता माहनी है ओर इसका नाम गुलाब है जिसे आपने जमीन 
से निकालकरवच्ाया॥ « » * 
नरेन्द्र । मोहनी ! अददा बया सुन्दर नाम है ॥ 
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इतने में दूर से कुत्ते के भूकने की थाचाज आई जिसे खुन 
नरेन्द्र ने मादनी फ्री तरफ देखके कहा, "माळून होता है यह। 
पास ही केई सांच है क्योकि फल सिवाय आाबादो के आर क ह! 
नहीं रहने | जच्छी बात हे! अगर हस लेग आज का दिन इसी 
गांव में काटे क्योकि दिन की श्प इस खुळो हुई छेद किए सी 
में नहा बदाएंत हशी ॥ 
` पोहनो० | आपका कहना सच है मगर हम ले गे का कि सी 
छोटे गाँव में रहना उत्विस नहो इससे सा दिन भर को धप सह 
कर इस्रो किएती पर सफर करना ठीक होगा ॥ 
गा झावण० ( इधर उतर देख कर ) देखे बह एक नाव को 
म्रस्तूल दिखाई देवी है (उठ कर) वह वल! सह तो बड़ी मारो 
छप्पर की नाव है अगर इसे किराया कर लिया जाय ते बहुत 
अच्छा है।, इसी पर सफर करते हुए हमछेग किसी शहर में 
सटे आराम के साथ पहुँच जायेगे ॥ ५ 
नरेन्द्रः । ( खड़े होकर और उस नाव के दुख कर ) हां 
ठीक के हैं ॥ क्‍ 
भाहमी० । बस अब देर क्या-है उसी नाव को ठोक कीजिये 
प्रेसित इस्पी फिए्ती पर बैठ कर वहाँ खरें ॥ 
नर ० | अभी तम ळोगा का वहां ले चलना दीक ने देशमा- 
कील डिकाला चह नाव खाली हैं या किसी का माळ लदा है, 
अराय दू सरे के फिराये में दागी ता मुझे कैसे मिर सषधेगी । तुप 
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लि! अच्छे कपड़े आर गहने ए हिरे हे! कोइ देखेगा ते! क्या सम- 
इभा ? कोई ऐसी तकीव भी नहीं हे! सकती कि तुम दोने। 
छिपा कर बहा लक रे चलू । अगर नाव भरी न है। ते! उसी 
जगह किराये कर ळू । इस तरह बहुत आवशियों के वीख मैं 
तुम दाने का कैसे ले चळूं ॥ 
गळाचर । चछिये नाव खाली हुई ता सावार हो छेगे नहीं 
नए आमी चर कर कहीं उहगरी शोर आजे का दिन वितासमे ॥ 
मरेन्टऽ । देखा आरो दर सकळ बालू ही बालू दिखाई पड़सा 
है । कहीं पेड का नाम निशान नहा हैं कहां ठइरंगे १ 
मेहनी ० । फिर आपकी क्था राय हे ! 
नरेन्ट> । में चाहता है कि तुम देको यहां ठहर वहाइरसिह 
भो तुम्हारे पाख हैं में बहुत अदद जाकर उस नाथ की देख भाला 
है अगर खाली होगी ता सम ठेली का लेजा कर सार सशश 
नहीं ने! इसी जगह लोर कर हम लेग दिन बिताचगे रात कहा 











फिश अरूरो ॥ 
मोनी में अच तुम्हारा साथ न छेःडंगी. क्या जले 


सुम कहो... .....- 
नरेन्द०। वाह ! में कहां चला जाऊंगा! चात को बात में ते 


खेट घालता हूँ | 
फेःहनो० । (आख इचड़वा कर) में क्या न 


नगेन्द्र मे मानो को सासो में सास टवडषाने इप देसमा जो 
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वेचेन हे! गया हाथ थाम कर बाला; “हैं? बह कया ? यह आंख 
केसा १2 

मेनी कः जी पूरे तेःश से उमड़ आया, आंसभों को तार 
वच गई, हिचकी लेकर बाली, “च मालूम क्यो मेरा कलेजा 
छप रहा है, खुद बखद रोने के जी चाहता है, बस तुम मत 
जाभो इसी जगह दिन काटे! जा कुछ होया देखा जायया ॥” 
नरेन्द्र ने बहुत तरह से मोहनो के समभा बुझा कर इस 
याल घर राजो किया डि थे जाकर नाव का हाल दर्याक् कर 
आये ॥ 
हमारे बहादुरसिह अभी तक अङ घीट रहे हैं दीन दुनिया 
की कुछ खबर नहीं, यह भी नहीं माळूम किं नरेन्द्र, मोहनी आर 
शुलाव में क्या कया बातचीत हुई । दोनों परो से महू पीसने 
क्क कंडी पकड़े हुए नीचे के हैंड के दांतं से दबाये कभी बाइ 
तरफ कभी दाहिनी तरफ सोटा घुमा छुमा भङ्ग पीस रहे हैं ॥ 

नरेन्द्र ने पुकार कर कहा, “अजी ओ बहादुर भङ्को ! अश्वी 
तक तुम्हारी भङ्ग तैयार नहीं हुई ? देखा इधर खयाल रकखो हम 
जाते हैं ॥” 
बहादुर्रसह ने गुस्से को निगाह से नरेन्द्र की तरफ देख 
कर कहा, “ बस खबरदार! दमको अङ्गी का कहना इतना जुरा 
म्‌ मालूम हुआ, जितना सुम्दारे इस कहने का रख हुआ कि हम 
जाते हैं । क्या मजार डा तुम कदो जा सप्ला एक क्या दस 
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करोड़ नरेन्द्र बन कर आओ तब ते जाने ही न दूं, एक दफे तुम्हें 
अकेले छेडके फल पा लिया, अब क्या में उ6ल्‍ इं जा घड़ी घड़ो 
एसा ही करूं? 

सरन्द्रऽ । अचे कुछ समता समफता भी है कि अपनो ही 
टॉय टॉय किये ज्ञाता है || 

वहादुर० । बस वस्र मे सच खुन सका ओर समभ गया बैड! 
सीधे होकर || 

नरेन्द्र: | अज्ञी में नाच किराये करने आता हूँ और कहा 
नहीं जाता ॥। 

वबहादुर० । नाय ¦ केसी नाव ? यह क्या छकड़ा है ? 

नरेन्त्र० । ( हँस कर ) यह भी नाव है मयर में बड़ी नाव 
ळप्पर बाली किराये करने जाता हू ॥ 

बहादुर । कहाँ है छप्पर चाली नाच ? 

नरेन्छ्७ । (हाथ से इशारा करके ) वह देखा ॥ | « 

बहादुर० | हां है तो ( सोटा रख कर ) में भी तम्हारे साथ 
चलता हूं ॥ 

नरेन्द्र ० । ( मेहर्नी ओर शुलाब के! यता कर ) इनके पास 
कान रहेगा ? 

बहादुर ] तुम ॥ 

नरेन्द्र । और तम किसके साथ ज्ञाओंगे ? 

बहाडुर० | तुम्हारे साख ॥. ? °. ५... 
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वहादृरसिह की इस यात ने समसो को इसा दिया । मोहनो 
ज़! उदा चेटी थी बह भो एकदस हँस पड़ी ॥ 

बहादर० | हसने की कान वात हे ( कुछ सोन कर) हा हा 
टीक है मुझसे गलती हुई में भूल गया अच्छा जाओ सीधे उस 


'नाव की तरफ चले जाओ में देख रहा हैं इधर उच्चर हटे ओर 


मेने डशडा फेंक कर मारा ॥ 

''अर्छा यही रही ।” यह कह कर नरेन्द्र उस बड़ी नाच 
कध्तरफ रवात इण, मोहनी आर बहादुरसिह की नियाइ बराबर 
नरेन्द्र को तरफ थी ॥ 


















योया बयान ! 


मारा वहादुर राजवान इन तीनों के उसी अगह छोड़ 
उस नाच को तरफ चला आर यह इरादा कर लिया कि 
उसे किराये करके आराम से अपना सफर तमाम करेगा ! इतना 
ना मालूम ही हे। गया कि उसका नाम नरेन्द्र सिल् है अब हमको 
भो इसी चाम से इस उपन्यास सें लिखना टीक होगा ॥ ५ 

देखने में यह नाव बहुत पास मालूम देती थी संगर नरेन्‍्द्र- 
सिह को बहा पहुंचते पहुंचते पहर सर से ज्यादा दिन चड़ 
आया। पहुंच कर उन्होंने किसी आदमी के! उस नाव के ऊपर न 
देखा इस सबद से नाव के पाख जाकर अन्दर को तरफ भाका ॥ 

यह चाच बहुत बड़ी थी आर इस लायक थी कि हजार मन 
से ज्यादा वाम लाद सके । फूस का छप्पर उसके ऊपर औं र 
चारो तरफ टड्ियि से घरा हुआ था । दो चार लिड़कियां भी 
होने तरफ इस लायक थीं कि भीतर वेडा हुआ आदमी बाहर 
की तरफ देख सके । नरेन्द्र सिह को झांकते देख एक आदमी 
अन्दर से बाहर निकल आया जिसकी सूरत देखने से यह माळय 
होता था कि यह सलाह है, उसने इनसे पूछा कि “आप क्या 
घाहते हैं १» 

नरेन्द्र । क्या यह साक फिरावे'हो सकती है? , - 
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मल्लाह० | हा हा आप इसे किराये पर के सकते हैं ॥ 
नरेन्द्रः । इसका मालिक कान है ? 

यह सुन कर मळाह नै अन्दर की तरफ मह कर “विहारी ! 
चिहारी ।” करके आवाज दी । साथ ही आवाज के एक मलाइ 
ने बाइर निकल कर पूछा, “कया है १” 

हला मलाइर । सर्कार नाच किराये किया चाहते हें ह 
दसरा । (नरेन्द्रासह की तरफ देख कर ) कुछ माल लादी 

ष्याः ¦ 


नरेस्ट्र। | नहों हम दो तीन आदमी हैं जा इस पर सवार 












क 





जायमे ॥ 

अल्लाह । ते आपे आर सखाधो सव कहां है ? 
` नरेन््०। ( हाथ का इशारा करके ) उस तरफ थोड़ी दूर 
पर हैं लुम वातचीत कर छी तो बळा लाये | 

माण | खवारो जनानी भा है या सव मदाने हो है ? 





मलाह० । अच्छा आइये ऊपर आकर भीतर से नाव को 


नरेन्द्र | हाँ जनाने भी हैं ॥ 
ड 
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305 पाक i हु है 
नरेन्द्र सई ऋाहाथ पकड़ कर ऊपर चढ़ा लिया ओर अपने साथ 





कफ बक कदर ले गय, । नरेन्द्र।खह ने अन्दर छगभग पन्द्रह 
माहे! को चेडे पाया जिनमें पाँच छः ता बडी भयानक 

सूरत के थे, उनको काली काली सूरत शोर बड़ी चड़ी आँखें 
देखने हो खे डर मालूम दे-ता था । पए तरफ कुछ थेःडी खी 
कुब्हाडियां, गडांसे, नैजे आर तलवार? का टेर लया हमा था 
आर दख यीख गर्डडियां भो ऐेसी पडो थीं कि जिसके देखने 
ले किसी सैद्ागर की साळूम हे.ती यी । इन सीजें के देख 
नरेन्द्रसिद्द के जा में कई तरह के खुरके पैदा इए ओग इस माव 
को किराये करने से इन्कार किया । मलाह! की तरफ देख कर 
ये; ठे, “हमले:ग सिफ चर आदमी हैं न.व बहुत भारी है और 
सफर भर बहुत दूर तक का है यह माच मेरे काम को नहीं है १० 
विषारी ने कहा “एक नाच बहुत छेरटी घरी इई हम रे घास 
अर भी है अगर उस पर आप सफर करे श! सिफ एक छी सलाह 
आप के पहने नळ पचा सकेगा बमेाकि चह माव चलने सें 
बहुत सुदुक है, अगर जरा खर आप यहां हरे ते उस नाथ का 
यहाँ लाकर दिखला दूँ ३२ 

नरम्ऽ । चह नाव कहां पर हैं ? 

बिहार ३ । पास ही हँ जहां इस चढ़ी का मोड भूमा है ॥ 

नरेन्ट्रसिह को इस चात का शाक ते जरूर हुआ कि ये लेग 
डाकू हैं मगर बिहारी को बात सुन करे कि एक नाव झौर है 
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आर पक ही आदक्ी आपको उस पर पटने पहुँचा देगा सनस 
गे कि इसमें हमारा कोई हज नहो, अगर एक आदी डाक 
भी होगा तो हमारा कुळ स कर सकेगा । बिहारी से कह 
अच्छा जातो उख नच के! ळे आलो घगर जचद आबा पेर 

विहारे ने अपने सायो की तरफ देख कर कहन” नथ 
काग भो भानो तो उस नाव के जठ्दी खच लावे” 

अपने साथियों को खेकर विहारी नाव के नोचे डतरा ओर 
थोड़ी दूर लक दरिया के किनारे किनारे जाकर पाख के जडूल 
में गायव हे! गया ॥ 

निहारी के गये धारा भर से उयादा हो गया. नरेन्ाखह 
बैठे चेठे घवड़ा उरे, दूसरे मलाही रो जा उस नात में थे बोले, 
“ज्ञफहारा विहारो नाय लेकर असी तक न आया, हमारे साथी 
भक्षा रहे हग, हम ते जाने है ॥ २ 
इसके जवाघ में एक साह ने कहा, “वदाव की तरफ नाव 
खाने में देर रूसंती ही है, आप जरा आर ठहर जायं आता ही 
हया ॥ 

घगरे भर तक नरेन््रस्तिह ओर ठहरे भशर नाच न आई, 
भबड़ा उठे, मोहनी की लरफ जो लगा हुआ था मलाही की बात 
धर ध्यान य॑ विया नाच से नीचे उत्तर आये और उस सरफ चळे 
हे हयनेः साचियि के छिड़ा था 
लिव णो डती दी ट्रेर इंद याहा तक कि "दोपहर है। 
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गया जब उस ठिकाने पहंचे मगर अफसोस | उस बेश्यारौ माइनी' 
और उसकी बहिन गुलाव को बहा न पाया भोर अपने टड़कपन 
के दोस्त बद्दादुरस्िह को भो न देखा जिसे भड घोऱने छेड़ गये 
थे, हां किश्ती ज्यों की त्ये घहां ही बची थी ॥ 





रत माोहनी ३७ 
——— 


पाचवा बयान । 





“छा #हनी, गुळाव ओर अपने देएस्त वहाटरखिह केन देखने 
+ सेने छह म्यिह केः एकेन: ताऽञ्चव, भफसेस, तसू 





दुद, फिक्र, गम अगर सदसः हुआ यह बही जाने होंगे, घबड़ा 
कर सशो तरफ देखने छरे जब किसी को न देखा ते! बाळे, 
एय्‌ मरे उसे अकेले कयो छेड़ गया / सेरे खिर देखो कम्ब 
सार थी जेः दृसरी नाच किराये करने गया | हाय किस किदन 
ने वैशारी गइनी ओग शाळाच की जाम वसाई गोर जिस फकिइतो 
यर मैड कर हम छेग हेरे खेळते यहां तक पहुंचे, उसी को 
छि।हसा साहा ! परमेश्वर मे इम्मी ब्दी संज्ञा ढो । दाउ कम्य 
दिल ! उस वक्त भूप की सूमी ! वेत्र मेहनः शूष का कुछ 
खयर न करके इसे किएती पर सफर करने के तैर थी अशर 
नुझे गर्मी सताम छगी ! अब्र उसकी जुदाई को भाग भें देख कन 
सनक तुझे जलन: पडेगा । हाय ! वह कहां चली गई ! क्यः मेका 
धाकर साग ती नहों गई ! नहीं नहीं, उसे किष कर यागम कों 
कया जरूरत था ! मेंसा उसे उसके घर तक पहुँचा ही देसे चाळा 
था, मेंने उसका क्या बिगाड़ा था कि छिप कर भाग जाती : 
फिर बह्दादुरसिह कहां चला सया ! बह तेग मेरा साथ छेड़ने 
याला नत्या! कई दुश्मन पहुंचा जिसके सबव से बेच्ारी मेनी 
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ओर गलाब को फिर दुःख मेागना पडा, कहीं उन माव याले 
मलाहिं की ने बदमाशी नहीं | सूरत डी से वे छे।ग बड़े दुष्ट भोर 
डाकू मालूम हेते थे, वे किशती लेनें नहो गये घूम फिर धोखा दे 
जरूर यहां आये और तीनें के छे भरो, कोकि समसे पहिळे 
हो उन छे,गे। के सालस है। चुका था कि हमारे साथ ओरल 
भो है और उन्हेने पूछ, था कि कहां है ? हाथ ! मेंने कये इशारे 
से वतळायः कि इस तरफ हैं! जरूर उन्हीं लोगे! की शेतानी 
है । खेर जब साहनो हो नहों सा भे जकर कय करूया इससे 
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4 देए सार का जान से। जरूर झो लशी ॥? 


यह साचते २ हमारे य्थेसह को बेहिलाब शुस्खा ढ़ 





आया, बड़ वड़ो आंखें सुखे हे! गई, बदन कापने रागः, घड़ी 
घड़ी तलवार के कब्जे पर हाथ जञाने कया । बहुत थोड़ देर हक 
इस हालत में खड़े रह कर कुछ सेन्चसे रहै, वाद इसके तजा के 





सवा उस नाथ को तरफ गळे ॥ 

पिलो दफे नरेउलिह जव उस फिश्ती की तरफ गये थे 
तब इनके शास्ते में बहुत देर ळूगो थी मगर अच की दफे घरदे 
ही सर में उस नाच के पास जा पहुँचे ॥ 

अब की मतने नच के उपर जाने के लिये काठ को सीढ़ी 
सही लगी शी, मगर बहादर नरेद्र सिह को इसका कुछ स्वा 
न किया कृत म्यान से तलचार वार नकाळ की शार उछल 
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कर नाच के ऊपर चढ़ गये, मगर बहां किसी के न पाया, उन 
शतानों में से एक के भ! न पाया जिन्दें पहिली सतवे देखा था. हां 
कुछ गरडियां आर दस पाच कुल्दाड़ियां इधर उधर पड़ी थी ॥ , 
इस चकत बहादर मरेन्द्रसिह इस गरम को न बदाश्स कर 
सके, उनकः ईसर घूमने लगा अर वह नडी तलवार हाथ में 
लिये हुए वद्हबास होकर उसी नाच पर धम्म खे गिर पड़े ॥ 





छठवा बयान 





ए के छोटी सी कोठडी में आरे पर चिराग जळ रहा है. 
तीन तरफ दीवार हैं और एक तरफ लेहे के मोटे मोदे 
छड़ लगे हुए है जिसमें छोटा सा दरवाजा! भो लेहे की सीखें 
को यना हुआ इस समय चन्द है ओर उसमें वाहर से ताला सी 
बन्द है जिसके पास ही एक आदमी सी बेटा है, शायद पहरे 
काला हो | यह मकान हर तरफ से बम्द है, कहो से आसमान 
दिखाई नहीं देता । आश्षकल शुक्क पञ्च है मगर चन्द्रमा की रोशनी 
भी नहों दिखाई देती, इससे मालूम होता है कि यह जमीन के 
मन्दर कोई तहखाना है जहां दिन ओर रात का भेद कछ नहीं 
जाना जाता । उसी में बहाठर सिह वेडा हुआ चीरे धीरे कुछ वारं 
रहा है ॥ 
“हा, कहते थे नाळायक से कि मुझे मत सता, में ब्राह्मण हूँ, 
मेरी आह पड़ेगी ते! जळ के भस्म हो जयया सपर सुनता कान 
है ? अपनो बहादुरी के नदो में बह मानता किसको है? दोळत के 
घमरड में घह किसी को सममता ही क्या हैँ! खूबसूरत खूब- 
सूरत पांच औरतें क्या मिल गइ कि दिमाग आसमान पर चढ़ 
गया, रहे बचा दो ओरतें ते छिन ही गई वाकी वह तीनों भी 
किन जाती हैं और अडर में गडी हुई तेरो दळत भी सेरे हाथ 
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से निकल जाय तो मेरा कळेजा उशा हे । नालायक मेने तेरा 
क्‍या बिगाड़ा था कि मुझे राइ चळमे पकड़ लिया ओर साळ भर 
से झुक में अपनी खिदसत करा रहा है, जाच नहो छोडता। हाय: 
मेरे मा, बाप, लड़के वाले, जोरू जाति कया कहते होगे, सुझे कहां 
नह ठढते होगे, सेर उदकी ने कुछ घर्वाइ नहों मेरा तेर शारीर 
ही सहझद में पड़ गया था, दिन में बीस बीस सतवे गदहे केः 
नङ्क पीस पीस के पिळानी पड़ती थी, चले उससे ते छुट्टी हुई! 
मेरा कया ? वहा सो खाने को मिळता था यहां भी मिलेगा, शडे 
के! के!इ ले जाय खाने को घास पेहीया | मेहनत से जान वनो 
अब इसी कोाडडडी में वेळ इसड पेळरगें । खाहरे बहादुराखह - नू 
भी किस्सम का बह! ही जबदस्स है॥* 

इस कोठडी के वाहर वेडा हुआ पहरे चाळा अपनी गदन 
नोचे किये हुए बहादुर सद की यह सनसनाइट खुम रहा था । 
जब बहादुर सिंह अपसो चात तमाम कर चुका तव उसने इनकी 
नग्फ सिर उठा कर देखा आश कटा-- मालूप होता हे आपका 
नम बहात॒र्सिह है? 
बहाडर० । (चाक कर ) हैं | यह आपने केसे ज्ञाना ? 
पहरे ० ! आपकी चारे! छी से मालूम होता हे ॥ 
चहादर०। दमारी कान सी चाने ? 
पह्रेऽ । अञ्जी असी से तुम कह रहे थे कि" बाहरे चहा- 
दरसिहस्‌मोकिस्मतकाषडा _- हैँ॥? 
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बहादुर० [ हां ठीक है, मेरा नाम बहदरासिह है ॥ 

दहरे । आप बड़े ळापवाह मलम हेते हैं ॥ 

बहा०| हां भाई साहब रूापरवाह ते हैं ओर फिर आप ही 
सेचिये कि मेरे ऐसा आदमी अगर छापर्वाद न होगा ते भोर 
दुनियामें होया कोन? जात का द्राह्मण हूँ, कहां रहे केइ खाने के 
दे मुझे ले लेने में काई शभ न्दी, कमा कर खाने की फिक्र नही, 
जरू के पास कुछ रुपये है बही अपना सदा खुळफ बाजार से 
छाती है पकती है खिलातों है, महीनो तक पीने के लिये भङ्क 
भी वही येचारी छा देती है, में अपना घोॉटता पीता हैं । फिर 
मझे फिक्र काहे की ? हां थोड़े दिन इस माळायक नरेन्द्र के साथ 
रहना पड़ा ते अळबच्ञ कुछ फिक्र नै या घेरा था, जब जरा 
आराम में बैठे दस झट हुक्म हुआ “भङ्ग पीसो! !” यहाँ तक 
कि दिन रात अङ्क पोसते पोसते जो घवड़ा गया, अब उससे 
भी वेष्िक हूँ | यहां ने! का काज कुछ करना ही नहा है श्रेटे 
चैठे खाना है, हां सङ्क की तकलीफ न हे'नै पाचे से! आपकी कपा 
हशी ते? भड़ भी पीने को मिल ही ज!यगी, आज में अपने हाथ 
की बूटी पिछाऊंगा देखे हो इस के आगे स्वर्ग कुछ मालूम पड़ता 
है? और सब से भारी बात ते यह है कि मुझे कुछ छारूच नहीं, 
टालय के नाम ही से सें कोसो सागता हूँ नहीं ते नरैन्द्र की 
छसे! रुपये की सम्पत्ति जा मेरी आंखों के सामने रक्खो इई 
है ले लेता और मजे मे राजा कन के बैठता मगर में ता सोचता हू 





काटता हूँ, कान रुपये बटोर कर अपने ऊपर कम्ब ले ॥ 

पहरेन । सच हे सच हैं (मन में ) यह कुछ पागल भो मालूम 
ना है । अगर नरेद सिह का खजाना इसे मालूम है ते फुलळा 
कर पता ले सेना दड़ी वाल नहो है ॥ 








बाल तुमने सुनाई, तव ता हम तुम दे।नों शक हैं, बस आज से 

हमारे तुम्हारे दोस्ती हो गई । मालूम होता है चुम भी प्राह्मश 

या क्षत्री ह ॥ 

धह 9 [हां में शत्री हूं ॥ 

' बहादुर० | अहा हा ! फिल कवा कहना है, आओ जरा गले 

गळे तो मिल ळ 
पहरी० । ( मन में ) अब क्य! है इससे नरेन्द्र सिह की दळत 

का पता लगना बहुत सहज है, अगर चह दळत मिल ज्ञाय ते 

में जन्म भरकमाने से छुट्टी पाऊं ओर अपने साथिये के मँगूठा 


दिखा किनारे हे! जाऊ ॥ 
यहावुर० | बस सोचते क्या हो आओ दोस्त जलदो यले 
मिलो अब आ नहीं मानता.॥ 























पहिला हिस्त ॥ 


चे चछ 


पहरे वाळा खुश होकर अन्दर गया और वहादुरसिह से 
खूब गले गळे मिला ॥ 

बहादुर० । ( मन में) फासा साळे को अब क्‍या है !! 

पहरेदाळार। भाई बहाहुशसिंह ! नब ते हमरे तुम्हारे दे सतो 
है। ही गई मगर इस दोस्ती को छिपाये रहना चाहिये क्योकि 
अगर हमारा खरदार जान जायगा कि इन देने! में दे'स्ती होगई 
ने झट मुझे यहां से हटा लेगा और किखी दूसरे कौ यहां पहर 
पर वेडा देगा ॥ 

वंहाद५० | उसकी एसरी तेसो । कमी म.ळूस तेग ही नहों कि 
इन देनं में दोस्तो है, जब बह आचेगा ते घड़ी भर तक तमको 
गालियां ही दिया करूंगा, तब केसे समझेगा ? 

घहरे० | हां ठीक है ऐसा ही करमा, में भी ऊपर के मन से 
तुम पर सल पहर! रक्खंगा । अब उसके आने का वक्त हुआ है 
मैं फिर ताला बन्द करके बाहर जा बैठता हूँ ॥ * 

बहादुर० । जरूर, बहुत जट्दी। भरा यह ले! बताओ तुम्हारा 
नाम क्या है ! 

धहरे । सेरा नाम सोॉलासिह है ॥ 

















« पहरे बाला भाळाखिह बहादुरसिह से गले गले मिल के बाहर 
निकल आया आर फिर उस कोठडी के' दर्वाज में ताला लगा 
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कर उसी सरह बाहर वेड गया मोर बहादरसिह से धीरे चीरे 
बातचीत करने रगा ॥| 

बहादर०। क्ये दोस्त सोला सिह ! क्या कमा सव्य या खन्द्रमा 
का दर्शन स कराओोगे ? इस अँग्रेरे में बैठे वेडे ता कई दिन हे! 
गये ॥ 
 सोळाखिइर । कस्त घवडाओी मत, आज हो लम्हें इस तह - 
खाले के बाहर ले चलता हूं ॥ 

बहाइर० ! बाह बाह ! तब ते। मजा ही होः ॥ 

भाळा> । क्यों देएस्त क्या अच्छी चात हो अगर नरेन्ट सिह 
की गडी हुई दळत निकाल कर हम लुम दोव अन्मसर खुशी 
से शूज्ञारा करे .' 

वहादुर्‌० । नहीं नहा महं, ऐसा न होगा । में लाळच को 
अपने पास कमो न आते उगा । हा तुमके जरूरत देः ते। चली 
बता दूं निकाछ ठेः, सें एक पेसा न लूंगा ॥ 

मोळा०। अच्छा हमी के चना दा ॥ 

यहाडुर० । आज़ ही चले, यह कान सो बड़ी वात हे ॥ 

साछा०। अच्छा आज मोका पाकर हम तुम निकळ बरो ॥ 

खहूइदुर० । सुम्हारा अफसर ते अभी तक न आपा ॥ 

भोळा०। हो आज दैर होगई अब उसके आने की सो उम्मीद 
नहीं है ॥ | 


बहादुर० । ता चरेः फिर बाहर ही को हवा खाय ॥ 











पड़िंहा हिस्सा । 
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भसे।हा०। घड़ी सर मोर उहरे तब सक अगर न आया ते फिर 
आज्ञ न आवेगा, हां यह ते! कही नरेन्द्र की दौलत कहां पर हैँ ? 
बहादर० । जहां उसका मकान है उसके केस या देर कोस 





माङः ! नहीं नहीं, में जाकर अभी दो घोड़े ले आता हूँ । 
हमारे सदार के यहां जितने घोडे है सभी तेज चलने चळे हैं 
सभे! में से चनके दे धोड़े ळे जाता हुँ अगर कोइ हमलेःगां का 
पीछा करेगा सो न पकड खकेगा । तुम घोडे पर वेठ खकते है। 
कि नहीं? 

वहादुर० । हां हाँ, भला घोड़े पर चढना मुझे न आवेया ': 
थोड़ो देर के बाद भेलासिश उस तहखाने के चाहर हुआ 
आग आची रात जाने के पहिले ही कसे कसाये दे! उस्दे घोड़े ळे 
आया और देने के एफ दाव के साथ बॉच तहखाने में गथा । 
बहादुरस्तिह के कद से निकाल कर बाहर ले आया ओश देने 
आदमी घोड़े पर सचाग ही! पश्चिम की तरफ र्वाचा हुए ॥ 

दे! दिल तक देने! जगह जगह पर टिकते आर दम लेते 
बराबर चले गवे, तीसरे दिन ये दोनो एक छोडी खी सदी के 
किनारे पहुंचे जिसके देने! तरफ धना जड़क आर किनारे पर 
बड़े बड़े सासू के दर थे | यहा पर बहादुर सिंह ने अपना धोड 
राका ओर भेला सिंह से कहा +-- " ्््ि 
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“ बस अच हम रेशो को इससे आगे न बढ़ना खाहियै । 
नरेन्द्र को जमा पंजी इसी जगह से हाथ ल रोशी ॥” 
भेोळा० | कहा पर है? 
बहादुर० | पहिले यह ते बताओ कि जमीन केसे खोदी ! 
केाई फरसा या कुदाली है ? 
पाळार । फरखा या कुदालो ता साथ लावे चहों || 
बहादुर० । फिर आये क्या करने ? यहां ते आउ ने पुरखा 
जमीन खादनी पड़ेगी ॥ 
भाला> | बहा कहते ते। हम यह भी साथ ले ळिये हे।ते ॥ 
बहाइुर० । क्या मेंने यह नहों कहा था कि जमीन खाद के 
दळत निकाळनो घड़ेगी ! 
जेङा०। हॉ कहा के! था, स्वर अब वणा किया जाय ! 
बहाओुर७ । किया कया जाय वस इस जगह (हाथ खे बता 
करः} खादे। ( 
साला० । यहाँ से शहर भी ता पास ही मालूम होता है. 
कथा ते जाकर कदाली ले आऊ ! 
बहादुर० । अच्छा जाओ ले आओ । मगर खुने तो, कवा 
मुझे अकेले क्राड़ जाओगे ! 
मोळा० । जैसा कहे ॥ 


८७5५ शक ! बहादर सिह इस दृष्ट सालाखिह को धासा देकर 
यहां सक तो रे आये । अच ग्रे देनि अपनी अपनी चालाकको में 
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लगे हैं । भोळाखिह सोचता हैं कहां ऐसा न हो कि बहादुर, सह 
खपला देकर चलता चने, प.छे हम किसी रायक न रहेंगे, हमारी 
अयडली चाळे भी बेईसान समभा कर फिर अपने साथ न मिला- 
स्रेंगे । मगर लाळच ने उसे पूरे तैर से फंसा लिया था और 
चह कुछ बेवकूफ भो था ॥ वि 

बहादुरसिह साचते थे कि इस नालायक व्हे! यहां दक ते 
ले आये और हम हर तरह से माग के आ भो सकते हैं, मगर 
असल काम ते! उन देने औरते! का इन इरामजादो की कैद 
से छुड़ाना है, अगर यह खाट कर फिर घहां चला जायगा जहां 
से आया है ते भुश्किल होगी, अपने साथियों से कह सुनकर 
डन ओते के किसी दूसरी जगह हटवा देगा ता बड़ा तरदू- 
दद्‌ होगा, जिस तरह हो! इसे गिरक्षार ही करना चाहिये ॥ 

असल में बहादर सिह इसे अपने कब्जे में छे आये कये!कि 

इस्प चक्त जहां दाने खड़े हैं यह बह जगह है जहां नरे नर के छोटे 

भाई घोड़े पर सवः होकर रोज आया करते हैं और यहां से 
नरेन्द्राखह का मकान भी बहत करीब हैं ॥ 

बहादरखिलद और मोळासिह खड़े बातचीत कर दी रहे थे 
कि सामने से एक सवार हाथ में नेजा लिये आता हुआ दिखाई 
पड़ा जा बहादरसिह को देख तेजी के साथ लपक कर इनके 
दास आया और बाला, “बहादुर | तू कहा चला गया था, यहां 
कया करता हे? कुछ भाई नरेन्द्र का भी पता लगा १%" 
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यही नरेन्द्र'खह के छोटे भाई जगज्ीतसिह हैं | उम्र इनको 
असो अट्टारह बप की है, खूबसूरत ओर नाजुक होने पर सी यह 
अपने शरीर के बहुत मजब॒त वनाये रहते हैं, घोड़े पर चढ़ने, हच 
चलाने आर शिकार खेलने का शीक लड़कपय ही से है. इस के 
सिवाय हर तरह की विद्या सें अपने का निएण चनाये रहने का 
ज्यादे ध्यान रहता है। यह शकीन भी बहुत थे मगर जय से 
नरेम्द्रिह चळे गये है तब से इसके अपने शरीर का श्याल ही 
जाता रहा, अच्छे अच्छे कपड़े पडिरने, शिकार खेळने, चूमने 
फिरने बडिक निया से भी ये उदास होगे, दिन रात यही से. 
है कि साई नरेन्द्र मुझे क्ये! छाड गये | कतोकि इनकी और 
नरेन्द्र की सहव्बद को जा कोई देखता वह यही कहता कि इससे 
बढ़ के साइये का प्रेम दुनिया में देशा । इस समय यह श्ोड़े 
मर सचार देकर हवा खाने या शिकार खेळने नहों आथे है ! 
यह! से पासही एक बनदेधो का स्थान है, उनके नित्य दर्शन करने 
का इन्होने प्रण वाश्रा हुआ है, कुछ दिन रहे घोड़े पर खबार हेः 
अपने घर से दो काख चलकर शेज बनदेवी का उरात करने काठे 
हैँ । जख तक घर रहेंगे नेस ते उठेंगा, चाहे प्सो बरसे, पत्थर 
पके, आफत आवे मगर यह विना उशन किये न रहेंगे । यही 
सबब हे कि उनले झुराकात होने की उम्मीद में बहादर 
शलके रास्ते पर भा जमा है ॥ | 
बदड़ादुरश्फिद जे झह "ह! हा पता आसते हैं. ( मेतळास्ि 








































पडिला हिरवा ३ 
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की तरफ हाथ से इशार. 
जिसकी बदौलत नरेन्द्रस्िह खङ्कर में पड़े हैं ॥० 

यहःडुर्राखह की बात सुनते ही वह सया बहादुर साला सिह 
की उर झुका ॥ 

अब भे।रूरसिंह को मालूम हे! गय! कि वहादुरसिंह डेसके 
साथ चालाकी खेल गये ओर धोखा दे कर यहां तक खे आधये 
अब फंसाया चाहते हैं ॥ 

उनको अपनी तरफ छपकते देख भला सिह नै भर स्यान 
से तलवार खच ळी ओर इस जोर से उनके ऊपर खळाई कि 
अगर वह खालाकी से पेतर। बदल कर न हट जाते ते साफ दी 
टुकड़े नज़र आते । उन्दने भी अपने भेजे के! घुमा कर बड़ी 
खूबसूरती के साथ एक वार भोालाखिह की टाय पर "किया 
जिसके लगने से वह खड़। न रह सका शोर फेारन जम न पर- 
निर पडा। जमीन पर गिरते हो उसे कैद कर लिया ओर कमरेतन्छ 
सरळ उसके हाथ पर कस एक पेड़ के साथ वांच दिया । इसके 
बाद वहाउरसिह से वोछे, ' हां सथ कहे क्य' हाळ है, हमार 
नरेन्द्र भेया कहां हैं ओर तम उनसे केसे मिले १” 

वंहादरासह मे कहा, "नरेन्द्र सिह के चले जाने वाद उदास 
हे कर विन! कहे सरकार के में भी उनकी खोज में निकला, कई 
दिन तक खोजता फिरता एक नदी के किनारे पहुंचा, दूर से 
पक ऊेएटी खी किश्ती आतो दिखाई पडी, डर के मारे मैं एक 
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घले पेड़ पर चढ़ गया जा उसी नदी के किसारे पर था, जब बह 
किएसी पाख भाई तंच मालूम हुआ कि हमारे बाके नरेन्दासह 
दे। खूबसूरत अर जवान मरतो के जे! सिर से पैर तंक जड़ाऊ 
जेचरो से रूदी इई थी साथ बेटाये हँसते बोलने खले आने हैं । 
देखते ही मेरी तवयत खुश हो गई, सेने एकारा, जव बह किनारे 
पर आये मुलाकात हुई, में खुशी खुशी उनके साथ हे! लिया ॥ 

सवेरा हेने पर फिशती किनरे लगाई गई, में महः पीसने 
खगा, उन देने! शरतां के मेरे सपद कग नरेन्दसिह दूसरी 
साव किराया करने चळे गये जा यहुन बड़ी ओर चहा से दिखाई 























आकर हमलेणो! को सिश्कार कर लिया गर हमलेशो को भाखा 
मे पट्टी दांघ अपने घर खे गये । यह ने! मालूम नही व्हि उन 


चोरे! अरतेर के कहां कैद किया आर उनपर कया बीती, हाँ मुझे 
फक तहाने में केद कर दिया जीर पहरे पर इस नाळ!यक केः 
बेटा दिया, यह नरेन सिह की कळून केने मेरे साथ आया है. 
पूछ हरामलादे से कि इससे सफसे ऋच की मुहच्दन थी जा 
बेचारी मरेन्ठ सह की दीलस में इसे दे देना ॥ 

हसके वाद भाला सिट को धोखा देने का हाल बहा दर्गाह ने 
सुनाया जिसे झन ह बहुत हो हँसे! भाला सिह पेड़ के साथ बंता 
हुआ दुन सुन कर खिदता,आर ज! ही जो में गा लिया देता था ४ 
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बात का कुछ भी जवाब न पाया वहिक गुस्से में आकर भे।छ]- 
सिंह के कई छात भी लगाये मगर उसका भी कोई नतीजा न 
निकला, आखिर छाचार होकर वहादुर से बोले :-- 

“तुम इसी जगह उहरो में इस नालायक को टे जा कर कैद. 
खाने में डाल आता हूं ओर खाने पीने के सामान के साथ अपने 





बहादुरसिह ने कहा, वहुत अच्छा ॥” 
शाम होते होते अपने दे। सीन साथियों के साथ कुडे खाने 
पीने का सामान लिये अ.र सफर की तैयारो किये हुए जग 
जीतसिद फिर आ पईखले । वहादुर सह भी भूख से दुखी है? रहा 








था उसे भोजन कराया, इसके बाद उससे कहा, “तुम घय चर 
जाओ इमखोग मरन्टरासाह की खोज सें जाते है क्योंकि सुस न 
ते इमले! के साथ बळ सकते हा अरम हाहने भिडने मेँ 
साथ दे सकते हो (० ५ 

बहादुरसिद्द ने कहा- इसमें कई शक नहीं कि मैं"आपके 














हे मगर सरेन््रस्रिह को खाकर घर पर न बेठा जायगा, तुरे 


अपना काम करो में भी चुपचाप इधर उच्चर घूम कर उन्हें 
खाजगाः |> 

उन्दने जवाब दिया, “खर जे मुनासिब मालूम हा कर 
मुझे टीक ठोक पता दो कि उन्हें तुसते कहां छोड़ा और लुम 
खुद कहा केद रहे!” | 
बहादुर सिंह पूरा पूरा पता बता कर वहाँ से दूसरो तरफ 
रकाना हुभा | 
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सातवा बयान | 








बातें करती हुई घड़ी घड़ी उस याग की तरफ देखती आर ऊंची 
सांस खेती हैं ॥ 

न देने! में से एक की उत्र तेरह या चोदह बर्ष के छगभग 
होगी, चांद सा गोरा सुज देखने से यही मात हेःता था फि 
उस माझूळो चाँद के अळावे थह दूसरा चाद इस मकान की 















अपना दाहिना हाथ दरीची के बाहर निकाले है जिसमें अनमोल 
पेरे की जड़ाऊ खूड़ियां ओर अँगूठियां पड़ो हुई हैं, बात बात में 


प फ, 


ऊंची सांस लेती और भाल टपका टपका कर अपने ठीक सामने 


की तरफ बैठी हुई दूखरी औरत से बातें कर गही है जा खूबसूरती 
और गहने कपडे के रेहाज से इसकी प्यारी सखो मालूम हेलि है ४ 


र 














सखी तारा ! अब में कया करूं 2 


तीरा० । प्यारी रम्सा ! तुम ते नाहक जिद्ठ करती ही अगर 

अपने पिता का कहना मान टो ते कोई हज नदा ॥ 
` रम्सा०। नहीं बहिन पेसा न होगा, धस ता बिगड़े ही गा 

सशर इसमें घदनासी भी बड़ी होगी, दुनिया क्सा कहेगी कि 
रुस्भा को शादी नशेन्द्राखहू से लगी, निलक चढ़ चुका था, बारात 
निकल शुको थी सगर नरेन्द्र सिंह ने व्याह स किया, बारात में 
से भाग गये तब रस्या की दूसरी शादी की गई | कया दो शादी 
खारा न कहळाऊंगी ? 

तारा० । सुमते है नरेन्द्र सिद तुम्हारे लायक भी न था बडा 
ही बदसू रत ओर एक हॉग से छँगडा था फिर बयो उसके रिये 
जिद मारसी हैः ? 

सम्सभा० | सखी जा ही, लगा, लळा, घन्वा, कोदो नाहे 
जैसा दो, आखिर हमारा पति हो जुका अब में दलरी जगह शादी 
मही करने की । पणिइत दोग लाख कसम साये कि इसमें कोई 
दोय नहीं अशर मैं एक स खुनूंगो । ज्यादे जिद करेंगे ना बाप, 
सां, भाई इत्यादि खने! को छोड़ कही खली जाऊंगी बा अपनी 


भी 


जान दे ठगी ॥| 















ते यही! है, जिस के हु उस्म हए, मरार 
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पहला हिस्सा इ 
क त पई 


अफसोस है कि नरेन्द्रासह कहते हैं कि मैं जन्मभर शादी हो न 
करूंगा चाहे जे हे! || 

श्म्भा० | अथश उनक्री ऐसो ही मज है ते; क्या हज है 
भी उनके नाम पर जोगन वन जनस यदाऊंगी सगर मुझे मिश्चय 
है कि अगर मेरा सामना नरेन्द्र सिह से हो जावेगा और मैं हाथ 
बांध अपने के उनके पेरों पर डाळ दूंगो ते। बह मुझको कभी 
न त्यागेंगे, मगर क्या करू ! कहा ढढ ? में तो उन्हें पहिचानती 
भी नहां !! ” 

तार।० | वहिन अच मुझे सिश्षिय हो गया कि तुम अपनी जिद 
न छोाड़ेगी, अपने घम के न दियाडे.गी, खेर जे हे! में भी बाप 
मां के छेड़ ठुम्दरे दुःख जुख की साथी दनूंगी, अव यहां रहना 











टीक नहीं है ॥ 
र्म्भा० | {शाकर) प्यारो सखी ! तुम मेरे साथ क्यो अपनी 
जिन्दगी विगाइती है। ? SS 


तारा० । ( राकर ओर हाथ जड कर ) बहिन ! कया ठस 
समती हे! कि तुमसे अलग होकर में सखी रहेंगी ? 

सम्भार । नंहीं............सैलो..१ .....खैर तस्हारी औसी 
सजा ॥ 
तारा०। में कभी तेरा साथ सहो छेएड सकती ॥ 
श्स्भा०। में ते आजही इस शहर के छोड़ा चाहती हूं ॥ 
तारा० । अच्छा है चल में भी तैयार बैठी हूं ॥ * ° 
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, इस्सा० । भला यह ने! बताओ मुझे किल्त सेख में यहां से 
। निकलना चाहिये ? 
` नारा० | इन जेचरे और कपड़ों को उतार देवा खाहिये जे! 
_ हमळोग पहिरे हुए हैं ओर मेली घोती ओर एक एक सादर ले 
यहां से चल देना चाहिये ॥ 

{ रक्‍सार | मेरी समक में एक एक पौशाक अदानी भी साथ 
५ स्थन लेना मुनासिब होगा || 

* सारा०। जरुर ऐसा करना चाहिये । कुछ दूर जाकर हऋ: 
» छाग मदाने ओस में सफर ऋष्ये ॥ 
रस्सा० ) ता अब देर करना मुनासिष महों है चले ॥ 
नारा० । सेरी समझे में आज़ चलना ठीक नहीं है ॥ 
रङ्भा० | क्यों ? | 
तारा० | ईशचर की छपा से अगर नरेन्द्र सिह कहीं मिरे भी 
१ हुमुलेश्ण उनको केसे पहिचानेंगे ? अरर न पहिचान सकः 
आर बह मिल कर भो फिर जुदा हा गये ता बिदुर मेहनत 
बबाद जायगी आर दौड़ भष ही में जिन्दगी बीतेगी ॥ 

२ भार । फिर क्या करना चाहिये ? 

हरण] तुम्हारी मां के पास नरेन्द्रसिह की तस्वीर हैँ 
किसी तरह उसे रे लेना नाहिये ॥ 
_अमभा० । सुझे नहीं मालूम बह तस्वोर कब आई आर कहां 

































पहिला हिस्सा । 
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ताशा० ¦ तुम्हारी शादी पक्को है।ने के पहिलै ही बह तस्वीर 
सम्हारे पिता लाये थे जा अभी दक मां के पास है॥ | 
रससा० | उसे किसी तरह लेना चाहिये ॥ 
तारा!० | कळ जिस तरह बनेगा उस सस्योर के में जरूर 
गायव करूंगी | घक काम जोर भी करना चाहिये * 

रम्भा ० ) वष्ट चया ¦ 

ताराज एक नामी खानदान की छडकी का इस तरह यका- 
यक अपने घर से चाहर निकलना ठीक महों है इसमें बड़ी दद्‌- 
नामो होगी, चाहे तम कितनी ही नैक अर पतिता क्यों न 
चने! मयर कोई भी तुम्हारी नेकचलनो को न मामेगा, यहाँ तक 
कि नर सिंह के भी ताना मारने की जगह मिल जायगी इससे 
ज़रूर किसी मद को साथ लें लेना चाये ॥ 
रम्भा० । पेसा कान है जा मेरे पिता से वरखिलाए है।कर 
ऐसे वक्त में हमलेारी का साथ देगा अर जिसके साथ चाहर 
ज्ञाने में बदनामी भी न होगी ? 
ताराऽ । सुम्दारा चचेरा साई अज्ञ नसिंह अगर साथ चले 
ता अच्छी बात है,उसके सङ्क जाने में किसी तरह की बदनामी 
नहो हे सकती, सिवाय इसके चह 'दिखेर आर बहादुर भो है, 
दस बीस दुश्सनो का अुकाबिळा करम! उसके लिये मदनो बात 
है जोर बह साथ चलने पर राजी भी हो जायगा क्योंकि सम्हें 


बहस मानत! है और तुम्हारी अस कुसरी शादी की बाचीत से 
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उसे भी रञ्ज है, घह नदीं चाहता कि तुम्हें किसी तरह से दुःख 
है। ॥ 

रम्भा०। बात ते बहुत ठीक कहो, मुझे आशा है कि अञ्न - 
सिंह अवश्य सेरा साथ देगा, अच्छा कल सचेरे जब बह मामूली 
स्मय एर समकसे मिलने आवेगा तब में उससे बाते करूंगी, चह 
नरेन्द्रस्तिह को पहिचानता भो है मगर तम वह सस्वीर लेने से म 
चुकना जिस तरह बने कल दिन भर में उसका चन्दो बस्त जरूर 
करना ॥ 

तारा०। ऐसा ही होगा ॥ 

इसके बाद ने देगे उसी कमरे में अपनी अपनी चारपाई 
थर सो रही, तारा का ता नोद आ गई सगर रम्भा की आँख 
बिलकुल न ळगी, रात भर घड़ियाल को आवाज सिना को और 
अपने जाने की तेयारी ओर घात सोचती रही । सकेरा होते ही 
चारपाई से उडी, तारा का भी जगाया हाथ मंह धोकर चेटी भीर 
अपने भाई अज्ञनखिंह के आते की राह देखने ळगी ॥ 

थोड़ी ही देर बाद 'अजुनसिंद भी पहुंचे, रम्भा के रोज से 
ज्यादें उदास देख बेलि-- बहिन ! आज तुल ज्यादा उदास 
मालूम होसी हैर ! इसका सबब तो में जानता ही इं क्यों पूर्छ 
से! भी कहता है कि सत्र करो घबडाओ मत देखो ईए्रर कया 
करता हे |” 
बस्भा०। क्‍या करू मेधा अब ते में अपनो ताम देते को 
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तैयार हो चुकी, पिता मानते ही नहीं, मां कुछ सुनती ही नहीं, 
मदद करते ही नही फिर जी ही के क्या...{ आंसू 












अजुन ० । ( अपने रूमाल से आंसू पॉछ कर ) बहिन ! में भी 
ते? कई दफे मना कर चुका हुँ मगर लेभी परिडतों के फेर में 
पड़ के काई सुनता ही नहों ता क्या करू ? अवज तुम कहे में 
करने को तैयार हूँ अपने जीते जो किसी तरह को तकलीफ 
तुमका न होने दंगा ॥ 

रस्भार। क्या मेरा कहना तुम मानोरी ? 

अज्ञुन० । जरूर मानूँशा ॥ 

रम्भा० | अच्छा मुझे इन समा से चुपचाप काशी पहुँचा 
गे में वहां विश्वनाथ के चरणों में अपना पातिप्नत निबाहँगी ओर 
देखंगी कि साई अश्नपूर्णा मेरी कुछ सुनती है या नहीं ॥ 

अजजुन० । कया हर्ज है चो तुमको आज हो यहां से खे चेछता 
हू कहे! से! गोर किसी के! सी साथ खेता चलू ॥ 

रभ्सा० | सारा मेरे सःख सख पी साथी हेएकर चलेगी और 
किसी को साथ लेना सुनासिब न होगा ॥ 

अजुन० । (तारा की तरफ देख कर ) क्यों क्या तुम चलेगी ? 

सारा० | जरूर चलूंगी ॥ 
` अजुंम०। अच्छा ते सवारी का क्या बद्देबस्त किया जाय ? 
रम्भा०। तुम जानते ही है! कि इमछिगों को घोड़े परन्चढ़ने 
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का खूब माहावरा है, फिर भागने के लिये इससे बढ़ कर अर 
कैन. सचारो हेएगी ? 

अजुन० । अच्छा ते। घोड़े ही का बन्दोवस्त हे: ज्ञायगा अच 
मे जाता हूँ, क्योंकि इसी वक्त से फिक्र करनो होगी ॥| 

तारः०। तुम्दारे पास नेल्द्रासह की तसूचोर सी ने ही ॥ 
अज्नऽ। हां है सेः ॥ 
लारा+ मुझे दो ॥ 
अजुन० । अच्छा मेरे साथ आओ मैं तुह दूं ॥ 
तरा०। ( मेहे भड़े।ड, कर ) वाह! में तम्दारे साथ बहदं 
जद में सता 

अज़ुन्‌२ । { हंस कर ) अच्छा में अपने साथ रेसा चलूंगा 
रसन में ले लेना ॥ 
तारा । से हो सकता है ॥ 
नसुन । भच्छातेमें जाता है अब आघो रात का मुलाकात 
हुरो ॥ 

अजनसिह वहां से रवाना हुए ओर अपने घर ज्ञाकर छिपे 
छिये सफर की तैयारी करने ळगे ॥ 
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आठवा बयान । 





झा | म हेते ही रम्भा ओर तारा भो अपनी अपनी तैयारी 
इस तरह करने लगा कि किसी लॉडी तक को सा लुम 

न हुआ, इसके वाद कुछ खा पीकर सेने के कमरे में जा अपने 
अपने पळड्क पर से! रहीं । नींद काहे के आतो थी, यही से 
रही थीं कि अज्नसिह अःय और हमले।ग यहां से जळते बनें ॥ 

आधी रात के बाद थकायक बाहश से किसी के पेर को खाप 
मालूम हुई, देनं उसी तरफ देखने छगो, इतने में अज्जनसिह 
सामने आ खड़े हुए । इनको देखते ही देने उठ बेडा आर रम्य! 
ने पूछा, “बघा आप तैय,र हो आये १» इसके अघाय में अजन- 
सह ने कहा, “हा सब दुरुस्त है अब देर मत करे ॥० 

रम्भा० । यहाँ आती समय पहरे वासो 'हे दै! जरूर टोका 
हेग आर जाती समय भी टोकंगे ॥ 

अजुन० | कया पहरे चारों की इतनो मजाल हो गई कि सुझे 
खाले जाते शिक टोक करें ? हाँ जाने के वाद जिसकर जी चाहे 
शिकायत करे | अच्छा अव देर न करो जढडी चले ॥ 

रम्भः सार तारा देने को असन सिह साथ लेक घर से घाहर 
निकले ओर पैदल मैदान की तरफ चरे "थोड़ी दूर जाकर इन 
केगे को पृक पुराना बड का पेड मिल" जिसके नीचे तीनै साई 
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कसे कसाये घोड़े लिये अज्ञन सह के आमे की राद देख रहे थे ॥ 
नील आदमी घोड़े पर सवार झुण। अजन सिंह ने तीयं खाई. 
मेर केश कहा, “भव ठमछेःप अप» अपने घर जाओ जव हम आयेंगे 
नच वळ ' जंगे घ पैड नपाता के खान को पहचा करेगा 
नी खास साळाय कर विदा एए मर इन की गे; ने पश्चम 
का रमता पकडा ॥ 
ज्ञय नक्ष गान रही लीन शहा फेके चळे गये । जव आव्मान 
घूर सय पेंद दिखाई देन छपी लब अज्ञना सह ने बोले की बाग रे को 
आर रमम! की रूर्फ देख कर कह!, “वहिन! अब हम लाने के 
गहा कुळ देर के लिये सक जान, सअहिमे, अन्दाज से सालूम 
ऊमा है कि भसः फिर: के टिफन का स्थान अशा ३ चहो (पड़त्य ) 
अब बहन करोय है मगर हमले भागे जाकर किसी ४ सारी चङ्की 
हें केरा डाळी वहां न ठहर मे, इस्स लिये इसे जगह रककर घोड़ों 
के! डएडा कर जेना आहिने। तुम दोला आरत के बदन के लपक 
मर्दानी गाशाक मी में रेत, नावा इं जञा मरुग के घोड़ो की 
जीन फे साथ असवयाब में पीछे को लश्फ बची हुई है, सना सित्र 
है कि लुम दोना भी अपनी मदानी सूरन यना खे ॥ 
अर्जनसिह की बान रस्सा और तत्रा ने भी पसन्द को भीर 
मोडे से उतर पड़ी । जीन खाल घोड़े! को दशा होने के लिये 
छिटा ओर खूद सी जमानी पोशाक उतार मदाने कपड़े पद्धिर 
कर सैयार हेः राइं म 
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तीनी आदमी चारजामः विछा कर पेड़ के नीचे वेउ गये : 
कुछ देर के बाद रम्भा का इशार: घः तारा ने अज्ञनसिंह से कहा, 
“आपने यादः किया था क सरेन्द सेह की तरूव्रीर दिसतायें गे १२ 

अज़न सिंह ने कहा, “हाँ इई, मैं नरन सिंह की तस्वीर लेता 
पाया हु क देला ।” यह कह अपने जेत्र से तस्चीर निकाल तारा 
के हाथ में दे दी मग आर आप घोड़ी के कसते लगे ॥ 

नारा वे रज्माके हथ नेंतस्वीर देकर कहा, ' देखो बहिन 
ज्से खबसरत अर दिळावर नरेन्द्र सहकेचरे में के ने ने केसी 
कैली गणप उड़ाई है ॥० 

नह्चीर देखते ही श्म्था को आखि डवडबा आइ आर जो 
येखेन हो गया. अपने को बड़ी लुड्किङ से सम्हाल! अर तस्वीर 
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नारा के हाथ में देकर वेळी, ' देखा चाहिये इनकी बडीछळत मेरी 





क्या गति हेःती है !!” 

अजुनसिंह दै! घोड़े! पर जीन कस चुके, शब अपने सवारी 
का छोड़ा कसने लगे ले यकायक कुछ देख कर घोड़ा भड़का 
भौर अजुनसिंह के हाथ से छूट मेदान की तरफ भागा, वे सी 
उसके पीछे जड़े ॥ 

रम्भः और तारा यह देख उठ खड़ी हुई आश उस तरफ 
देखने ळगी जिधर घोड़े के पीछे पीछे अलन सिंह दौड़ गये थे | 
धोटा चकर लगा लगा कर दीछता ओर बसी खड़ा होकर पीछे 


की तरफ दवेता जब अजनसिंह उसके पास पहुंचने सा फिर 
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सेजी के साथ भागता था ॥ 

दिन चहुत चढ़ आथा मगर बह घोड़ा अजन सिंह के हाथ 
म छगा यहा तक कि देखते देखते थे दोनो की नजरे! से गत्व 
है। गये, आखिर घवड़ा कर रस्भा ओर तारा देने घोड़ों पर 
सवार हुई ओर उस तरफ के चली जिचर घोड़े के पीछे अजु न- 
सिंह गये थे मगर इनका मतलब सिद्ध न हुआ, दिन भर भूम्ने 
प्यासे देड़ने पर सी अज्ञन सिंह से सुळाकात न हुई आर देने! 
चक बड़े भयानक मैदान में पहाड़ी के नीचे पहुंच कर रक गइ ॥ 

लाचार देने थारनें घोड़े से नोचे उतरों अश घोडे! को 
पीठ खाली कर ळस्वो बागडोर लगा पत्थर से अटकः अशने के 
लिये छड दिया ओर खूद एक खिकने पत्थर पर वेड शने और 
अफसोस करने छया | 

रम्भा० । देखे बहिन ! बुरी किस्मत इसे कहते हैं ॥ 

द्वारा ० । परमेश्वर की सरजी न माकम कैसी है, इस बनः 
हमलोान कैली विघस है। रही हैं || 

रउभा०। अजञमसिद के हाथ अयर घोड़ा लम भी गया हेपगा 
सा बह उस ठिकाये आकर हमलेहो! को भ देख कितना घबडाये 
हेमे | - 
साराउ । अब हमलेरी का य्दा तक पहुंचना सश्किछ हे ॥ 
` परईसा० । सालूम ही नहीं कि घूमते फिरते कहां आ गये ! 
अब भू के मारे जी बेधैन हो रदा है ॥ 
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पहरा हिस्सा ॥ 
द पनु 


तारा० । मुझे विश्वास है कि जीन की खर्जो में थोड़ा बहुत 
सचा अजुर्नासह ने जरूर र्घा दिया होगा ॥ 


रम्भा० | देखो ते कुछ है ॥ 

तारा ने उठकर दाना घोड़ी के जीन को तलाशी ळी, खगः 
सग दो सेर मेचा देने में पाया जिससे वह बहुत खुश हुई और 
पुकार कर रम्भा से कहा :-- I 

“इम देने दुखि के खाने लायक घटिक चार पाच दिन 
लक जान बचाने लायक मेता इसमें है ॥” 

रंभा२। कहाँ पानी मिले ता पहिले म॒ह हाथ प्रो लेवा चाहिये 

तःरा० । इस पहाड़ की सब्जी की तरफ देख कर में सममती 
हूँ कि इसके ऊपर पानी का चश्मा जरूर होगा । 

रमभ:० | अभी ते दिन भी बहुत है चले! पहाड़ी के ऊपर 
चश चङ ॥ 

रस्भ। आर तारा देने ने मेचा साथ लिया ओर पदेडी के 
ऊपर खदने लगीं । थोड़ी दूर ऊपर जाकर पानी के कई सेःते 
इनके मिळे, एक झरने के पास वैडकर इन छोशों नै मुंह धोया 
और किफायत के साथ थेःडा मेचा खा कर जी ठण्डा किया 
और फिर पहाड के ऊपर चढ़ने लगीं यहां तक कि श्म होते 
हेते चारी पर जा पहुँलों ॥ 

पहाड़ फे ऊपर कई खूबसूरत आर घने जडली पेड थे ज्ञा 
इस समय हचा के मरेन से दिल दिल कर झोके ख%्रदे थे 
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पक तरफ छिटा सा दालान भी बन! हुआ था, शाम हे चको 
थी ये दाने थक्ही हुई एक पत्थर पर वेठ चारों तरफ देखने लगीं ॥ 
दक्सिन की तरफ एक खबसू रत इसारन सेर उसके पाख 
' छ दाहिनी तरफ हटकर कास सर कर दूरी पर छोटा खा शहर 
भी दिखाई पड़ा | 
समा ने कटा, “बहिन तारा ! हमकेग इस शहर में चल 
के नरेन्द्र सह डे? जरूर तहेंगे, देखे! लेशो न उनके बारे में क्या 
क्षमा गर्प्मै उड़ाई थीं कि रङ्कड़े, लूटे, काने अ.र बड़े हे चड 
सूरत है । अगर जैसे ही होते ते क्या था ? मेरा सरमन्‍्ध से। 
उनसे है। ही. सका घा, मेरे पल बहरा ही खुरे थे अस्तु मेरे 
. छिये परमेश्‍वर घटी हें चाहे जले हें! ॥ 
तरः5 । उस लिगा की जवान में साँप इसे जिन्हे नरेन्द्र - 
|, खिल के चारे में एख कहा था, में कह सकते! हूँ कि एसा खूद- 
लरत आर वहादर ते दिया में न होगी । लुम बड़ी किस्मत 


' चर है... .... 
रजत | याजने कः रन्त इस पहाड पर काट कर करू उस 
शहर में जरूर समा नाहिसे ॥ 
तार ० | जसा हो करेगे । 
गफभा० | में समभातो हूँ कि मर्दानी झरत को बदले हमलेता 
पेरी हालत में रह फर अपने के इससे ज्यादे छिपा सकेंगे 
तारा० इससे से कोई शक महं, कल उस शहर मे 
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बाजार से कपड़े खरीद फकीरी ढङ्क की पोशाक दुरस्त करा लूंगो ॥ 

ये दोनों बेटी बाते कर रही थीं कि आसमान में काटे कार 
घ त शिर आई, चारों तरफ अधेरः छा गया, पानी यर्ते छया, 
बिजली चमकते ओर गश्जने छगी जिखकों डर,'घनी आवाज 
पहाड़े से टकर खा खा फर दस शुनो है! इन देते बेखारिये 
के जी के दहलाने लगी, देने उठकर उस दररान में गः 
जिसका हाल ऊपर लिख चुके है ॥| 

रात भर पान वस्खता रहा अर चे देना उनी दादान मे 
बैठी अयनी किस्मत की शिकायत करनी रहीं, जव सचेरा हुआ" 
पानी वरखभा बन्द हुआ धूप निकल आई बे दोना भो उडी जोर 
खवेरे के जरूरी कामों से छुट्टे, पा एक चश्मे में हाथ संत थे कु ऊ 
मेसा खा कर शहर की तरफ चलने की तेयारी कर दो । तारा मे 
कह्ा-- कुछ मालूम नहीं हमारे दोनों घोड़े! पर कया गुजर 
रात भर पानी में इःख उठा कर मर गये या जोते हैं ॥ » 

रम्भा०। चे घोड़े अत्र वहां न हेरि, किसे पेड़ से तेर वे वघ 
मही थे जव चदन पर पानी पड़ा होगा किसी तरफ साग गये 
होंगे, हम ले।गे! को भी अब घोड़े की जरूरत महीं है पेदर इः 
चलना ठीक होगा जहां मन में आया गये जहां चाहा पड़ रहे, 
ममर हां पहाड़ी के नीचे चरू कर उन घोड़ों फो जरूर देखन! 
चाहिये अगर हे! ता उनके खोळ देना उखित होगा ॥ 


तारा० | मेरी भी बद्दी राय है| - 
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वे दके पहाड़ी के मोचे उतरों मगर घोड़े के घहां न पाया, 
गम्मा ने कहा, “क्यों सखी में कहती थी न कि दोनो घोड़े भाम 
गाथे होगे । चळ अच्छा हुआ बखेडा छूटा अब यहां टहँरने की 

ई जरूरत नहीं ॥” 

इसके याद वे दोना शहर की तरफ रवाना हुई । 

हाय ! आज लक जे बड़े लाइ आर प्यार से पली थो उसको 
धर्म के कठिन रासने का ठःख भागया पड़ा | अभी तक जिसके! 
असाने की गर्म सर्द हवा छु नहों गई थी उसको आंघी ओर रू 
के मपेरे बदा रत करने पड़े | चंद्रमा को कड़ी चांदनी से जिसके 
स्पर में डद हे।ला था उसे कड़ी घप से माखन से भी कोमल अपने 
बदन के पिशलःना पड़ा | जे! कभी दस कदम सो जवदस्तो से 
नहीं चलाई गई थी आज बह फासे मिट्टी फांकने के लिये मजबूर 
की गई ! जे; भोजन करते के किये दिन सर में दस दफे पूी 
अर्ती थो उसे ष्हाई सुई भर अन्न देने चाळा भी न रहा । जिसकी 
अख डवडवाई हुई देखकर लोगों का जो केचन हो जाता था 
उसके आंख पॉछने घाळः भाज कोई नदो ! जे! हे। नरे दर सिह 
की वीत शम्सा का आज यह सब दुःख भेगने घष्टे । घन्य है 
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ठहरती, दम छेकर चलती, आंखुभों से अपने चेहरे को तर करती 
दम दम भर पर हाय कहके जी के चुखार के निकालती हुई दिन 
हळसे हळते अपनी सखी तारा को साथ लिये हुए रम्भ; उस 
शहर के पास जा पहुंची जिसे पहाड़ी के ऊपर से देखा था ॥ 
शहर की बाहरी इद्र पर एक सुन्दर पहाड़ी थी जिसके नीचे 
हाथे में छट्ट लिये बद्माशी ठाठ के कई आदमी दिखाई पड़, 
तारा ने चाहा कि किसी से इस शहर का नाम पुछे मगर चे सब 
के सव बिना कहे इन देनो के पास पहुँचे भर इन दोनों से तरह: 
तरह की बातें पूछते लगे ॥ 

कोई कहता है कपे! साहब | आप किसके यहां जायंगे ? हम 
नडे.ग गयावाल के नैकर हैं यहा आपका पणडा कैन है ! कोइ 
ऋषता है छाठओी भैया के हम भाभी हं हमरे साथ चलिये । 
केई आाधुल ही में चिछ्ला कर कहता है--/भजी यह पुरविथे है 
हारे अजमान हैं चले इडो तुम लाग कूठे बखेड़ा मचस्ये हुए 
है।।” कोइ इन देने के बहत पास आके कहता है आप मेरे यहा 
लिये बहा टिकते का बडा आराम है भर हम यात्रा पिणडा भी 
बहुत अच्छी तरह कर! देंगे, आइये यह रामसिला है पाहिले इसी 
का दर्शन करना चाहिये नहीं ते यात्रा खुफल न होगी । कोई 
कहता है अभी तो यह आप दी लड़के है पिणडा क्या देंगे ॥ 

इसी तरह इन लोगे! ने चारों तरफ से रस्सा ओर लारा के 
घेर खिया आ र अपनी अपनी बकवाद करने छगे । तारा चे उन 
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खभ से कहा कि हमलेय यात्री नहीं है सोदायर के लड़के है 
मगर वे ले।ग कत्र मानने ब.छे थे, इन दाने को! यहां तक तङ्क 
किया कि देने की आंखो में आंख हबडवा आया ओर तारा ने 
मसला कर कहा, “तुमझेाग वड़े शतान हो चात नहा मानते 

हर वेफीयदा तक कर रहे है।। हम लोग मुसदमान हे!कर पिंड! 
[सय दा कशो मेने लयी १० 





सुसल्मान का मास सुन कर परे लाग पीछे हटे आर वेहूदी 
याना के साथ आवाजा कसने लगे । ये दे।ने आगे बढी सब सारः 
ने कहा, “देखे चिन ' ये लेग याजिये के किलनना दिक्क करने 
हैं ! अयर हसरे अपने को सुराण्यान न चवते ते! इन लोगे? 
तेस पर का देखे! अव ये रेन गा किया! 








देते पर उतारू हुए छु ६” 

रम्याने कहा, “खदनाप चळे जळो, नाळायकों के। वकने 
दो, अरबि मालूम हुआ कि यह गया्ी है, ताउ डुर नहीं कि यहां 
नरेन्टरसिह से मुरएकात ही जाय ।” इनना कह रम्या से फिर 
कर देखा ले उन्ही शेतानो में से दो आदमियों को पीछे पीछे 
अगते पाया । यह देख रम्सा बटन घबडाई और तारा से बाली, 
#ट्ेखे अभो दृध छोग पीछा किये खरे हो आते हैं, बडी मशि्किक 
हुँदै, इन सयो. के मारे कहाँ यह सेद खुल न जाय फि हमखे।श 
शत है और मर्दानी पैशाक केवल अपने को छिपाने के लिये 
पढिर के मगर एखा शुध डा इञ्जत पर आ बनेगी ओर अघने 
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हाथो अपना गळा कारना पड़ेगा |” 

तारा वाली,“ खेर कदम वढाये चले!--राम करे से! होा।य--- 
कहो सराय में चल कर डेरा ड्ालेगे फिर देखा जायगा ॥२ 
घहर भर दिन वाको था जय ये दाने शहर से घुसकर खाजती 
फिरती एक सराय के दवाजे पर पहुँची । सङियारो अहो आकर 
इन लोगों को खातिरदारी के खाथ सराय में ले ग अच्छी 
साफ कोठडी इन दोनो को रहने के लिये दी आर सारपाई तथा 
यिखेने का इन्तजाम करके पूछा, “ अथर कुछ बाजार से लाने 
की जरूरत हो ता के आऊं |» तारा ने कहा, “ नहीं एस चन्त 

कसी चीज की जरूरत नहीं है ।» बह सुन मठियारी चहा से 

हट दूसरे सुसाफिर की दोह में सराय के बाहर चली गई सगर 
इन देने के पास कोई असवाच्र न देख कर हैरान थी ॥ 

गयाचाल पण्डे के दो आदमी जे रस्भा भार तारा के पीछे 
पीछे आ रहे थे इन दोनों का खराय के अन्दर जाने देख बाहर 
फाटक पर अटक गये । अब सटियारी इस देने को डेरा दिछवः 
सूर फिर सराय के फाटक पर गई तब वे दमो आदमी भडि- 
यरी से कुछ ध्रीरे धीरे वातःचीत करने रंगे, इसके वाद अपने 
कमर से कछ निकाल कर भडियारी के हाथ में दिया जिसे लेकर 
उसने कहा, ' आप वेपरवाह रहिये में बन्दाचस्त कर दूंगी ॥ 
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नावां वयान । 


स्सा और नारा ने रात उदाली ओर तकलीफ के साथ 
„ ` विताई, खदेर! होरे ही खुड़िया भडियरी उन दे। ने के 

थास गई आर सामने बेड कर बातचीत करने छगी : --- 

भठियरीज | कहिये, राम को किलो तरह को तकलोफ तो 
गाप सगो के! नहीं हुई ? 

साय। नदीं, हलोग बड़े आराम से रहे ॥ 

भडिऽ। यहा आराम ते इर तश्ह का है सगर सापको सक. 
लीफ जूर भः होगो क्धोकि मद का भेउ खन कर अपने के 
छिपाने के सगद्इद में दाय लेगी ने कुछ जाने पीषे सा भी इन्त- 


< “च्च्य 








os hee 


जाम महीं किया. न वाज्ञार ही से जाकर कफ सैद छाये ॥ 
ताश० | ( ताउज़ु4 और घबडाइर से रम्भा की तरफ दरस 
कर ) लि खुने। ! बीवी भ.ठेयारो को हम रोगों पर शक है !! 
सडङि०। ( हस कर) अर्भी आप इस झायक नहीं हुई कि मुझे 
धोखा है, इसी शेनानी में मैंने अन्म चिताया, अपने लड़कपन 
और जवानी के समय में मैंने कैसे केसे ढङ्क रचे कि अच्छे अच्छे 
खाकाफे की नानी भर गई, असी आप रोगो की उत्र ही कया है? 
. तारा झरकर अ! में सोचने लगी, “यह बुढ़िया ता हमलेगे॑ 
के पद्दिघान गई ऐेसा न हो कोई आफत लाये, यह खयाल करके 
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अपने कमर से एक अशाफो निकाल उस भठियारो के हाथ में 
रखकर वाळी, “माई ! लुस्हैं इन खूद बाते से दपा मतळव है 
हमऊेग किसी तरह मसीवत के दिन काट रहे हैं, दे! चार रोज 
इस शहर में भी रहकर कहीं का रास्ता रेगे, इज्ज तदार हैं, आवारे 
आर बदमाश नहीं हैं तमके! चाहिये कि हर तरह से हमकेः 
छिपाओ आर हमारी इज्जत का ध्यान रक्स ॥” 

लढ़िया अशफो पाकर खुश है गई कीर बाली, “नहीं नहीं, 
मळा यह कैसे हे! सकदा है कि इसार वव से आ.प छोमे! के 
किसी तरह की तकलीफ हो, घया मार कि किली के सेद्‌ 
मालूम दो जाय है? 

इतनी बाते हे! ही शही था कि खराय के अन्दर घोड़े पर 
चढ़ा इभा एक #ड़का बीस बाईस वप के सिभ का शूवष्रत 
आर बेशकीमत सड़कीली पोशाक पहिरे आता दिखाई पड़: 
जिसे देखते ही भडियारी डड खड़ी हुई । रम्भा ओर तारा की 
भी निगाह उसपर पड़ी, देखा कि दाथ में लम्बे रम्बे छट्ट लिये 
कई आदमी भी उसके साथ है जिनमें थे दाने आइयी भी है 
जा कळ रम्भा और वार के पीछे पीछे आये थे ओर खठियारी 
से बातचीत करके उसके दाथ में कुछ दे गये थे । 

यह देखते ही रस्था और तारा का माथा उनका, तरह तरह 
के शक उनके दिल में पेदा हेने रगे ओके डरके मशे कलेज 
फांपने लग, चद सवार यशावर बहां-तक घळा आधा जहा रम्भो 
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और तारा काठरी के दरवाजे पर चैडी थो ॥ 


चहू स्वार इस दोनों की तरफ गोर से देख फऋर सियासी 
से बेला, “मुझे ठिकने के लिये कोई जयः दा ॥> 
मेठे० | आपके रहने ळायवा इस खराव मे जगः कह ? 











झ्य उगा निराला सङान आपके रहने के किये द 
भडिवारी उनके साथ ले सराप के बाहर बळी गई अर 
वसद बर लक्क ने भाई 
जब भ उयारे फिर खराय में सदरे ते खीचे रमा आए सारा 
के पाल चली गई अ. चैठ कर कहने लयो, “यह बहुत बड़ 


आदमी है, माल सें दा लीन दफे हमार यहां जा कर मिका करने 
छू अप्र र रईस के निकमे के लिये में ने करे मकान भी 


असवा रकले है जिनमें सजा हुआ कप्तरा अर दर तश्द् का सामान 
भी दरममत रदा है, उन्दी मकाने में से क्रिश्ली मकान में इन्हें 
सिक्का ऋग्नो है. यह जब तक शहते हैं एक अशफी रेज देने 
हैं । तय मी किलो साळी ख नरान की छ ळूम होती है 
अशर कहे तेर तुम्हें भा एक अळस सकाम टिकने के लिये दूं आश 
बाजार से सादा वगेरह ळाने के खिये किसी हिन्द मजदरनी का 
भी वब्द्रावर्तकर उ, सयेोकि इस जगह आप छे।ग। के? हर तरह 
की तकलीफ होगी गोर भेद खुछने का सैफ वरायर सन! रहेगा 
आखिर सवेरे सवेरे अःपते मुझे पुक अराफो दी है उसी फ 


बरत पऊ प्रोर अमीर का मो डेरा मेरे यदा जाया, शशे-सी 






3 पहिला हिवा | 
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चाहिये कि जहां तक बने आप ले।गों के आरास के साथ रहने 
व्या बन्दे!वरूत करूं ॥” | 

तार न कहा, “इस सवार के पियादे में कई आदमी एसे 
हें जिन्हें में पहिचानती हूँ कये।कि कल शहर के वाहर एही 
से यहां सक बे लेःग मेरे पोडे पीछे आवे थे ॥2 ५ 

भ.ठे० ! हां, बे मयाधाल पएडो के नोकर हैं. उनका काम 
ही है कि शहर के वाइर पहाडी के मोजे जिसका नाम रामसिडा 
हे बठे रहते हे, जब कोई उसा फिर आता है बव उसे अपने मा हिक 
का जजमान वसाने के लिये काशिएश करने हैं | इच्हें आपना 
अजमान घना साज इन्ही के साथ चे ळे'ग आये हेगे जिन कल 
भापने देखा था ॥ 

तारा० । रर अथर हमलेगों के लायक फाई उस्रा मकात 
है? ले! दे ॥ 

यह सुन नठियारो वहां से उठ खराय के चाहर खलो गई 
आर धड़ी सर के बाद फिर लोट आकर तर से बाली, “से लिये 
सब दुरुस्त कर आई है |” | 

सारा आर रस्म को साथ ले भठियारी खराय के बाहर हुई 
योर थोड़ी दूर जाकर एक सनसान गरी में चुली । कई मकान 
अगे बढ़ एक छे.टे से मकान के बन्द दरवाजे पर खड़ी होई 
° आर चासी से उसका ताला स्वोळा जा उसके भांचल फे साथ 
चेघी दुइ थी ॥ ` 


भानि 











अर्म्द् मा दनी कर 


कनि! को लिये हुए मकान के अन्दर गई, यह मकान अदूर 
से भी बहुत साफ आर सुथरा था, कुळ सी जें जरुरत को उसमे 
सैएनूद थीं, एक कमरे में कई शीशे रगे हुए थे, जमीन पर फश 
कौर उसके ऊपर दे! चारपाई विडी हुई थी जिसके विछेने को 
खादर सच्जञ रेशम को डोरियों से खूब कसो था ॥ 

रम्भा आर नाराको य्यादे सीजा को जरूरत न थो मगर 





इस मकान के देखकर खुश हइ । तारा ने मठियारी से कहा कि 
सकाल ते तुमचे बहुत अच्छा दिया अब एक हिन्दू मजटूरनी 
का बल्दे।बस्त कर वे ले पानी घगेरह का सी इन्तजाम हैं! जास 
आर दो चार ज़रूगी चर्तन भी वाजार से खे आये ॥ 
भ डिखारी दाडी हुई गई ओर सोडी ही देर में हिन्द मजदू- 
रनी भी ले आई जञा गले में तुलसी की करडी पहिने हुए थी ॥ 
भठियारी चली गई, जिन जिन चीजे! की जरूरत थी सच 
भजनरसती की मारफत बाजार से मेगा छी गई । इख भकान में 
का नथा इसलिये पानी सी बाहर ही से मंगवाना पड़ा ॥ 
दानो चे सान किया, खाने को बमा कर मोजन करने याद 
द्योजा मकान का बन्द कर पछक पर जा फेटा, नींद आई, 
जब थोड़ा दिन बाकी रहा तब उरी । श्भा ने तारा से कहा. 
“बहिन | आज रात को मदने अख में घूम वार मरेब्द सिह की 
देह लेसी खाहिये ३”तारः से कहा. “जरूर आअ रास के इभ 
काग व्यमैपे ह” SS 
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हाथ संह वराने के लिये पानो को अहृश्त पड़ी, मजंदरनी 
के! पु रारा घड माजूद न थी! ताटा ने रप्सा से कदा, देखे 
हमने उस नाळा उक से कह दिप्राथा कि बिना पूछे बाहर न 
जाइये मगर वह चली गई, में पहिले जा कर दरवाजा व 
कर आऊ ॥* 

यह कह तारा नोचे उतरी, दरया ता खुळा दुआ था.द क से 
के वाहर छट्रू लिपे इप कई आउूयी दिलाई पड़े जिनमें वे दोनों 
भो थेज्ञारामसिदा पट्दाडो से रम्भा आर तारा के पोछे पीछे 
आवे थे भोर दूखरो दके सवार के साथ साय सराय में दिखाई 
पड़े शे ॥ 

तरा इत सो के दज जे पर दैख कर घबरा गई भर करे 
सदह को बाते सोचने छगी, अन्दर से दवा जा वन्द करमा खाहा 
प्रगर न हो सका क्योंकि वह जञ्जीर टूटी हुई थो जिसे देवजा 
पहिली तबे बम्द किया था, अब वह ओर भो धवडाई इतने मे 
दवः जे के चाहर बडे हुए कई आदमियों में से एक ने कुछ हंस 
कर कहा, “अब यह इत्राज्ञा मात? से नहो चन्द ही सकव'! ॥!” 
यह सुन तारा के होश जाते रहे, दो डी हुई ऊार आई और 
रम्भा से याली, “का बहिन! गजब है! गया, इञ्जत बचने की 
केई सूरत नजरानहों आती, हृरामजा दी मठियारी ने पूरा थोखा 
दिया अब हम लोगों को चाहिये कि अपने को कैदो समभे ओर 
आन से हाथ थे। बेठ ॥” 

रम्भा ने घवड़ा कर पूछा, “क्यो क्यों कया हुआ ?” इसके 
जबाब में घवडाई हुई तारा ने जल्दी से सब हल कहा जिसे 
सुन रम्भा का क उेजा घक धक करने ऊ "ओर दे ने आखों से 
अंखुओं की बूदें रपारप गिरने खी । तारा ने फिर कद 
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“बहिन! अब रोते से काई काम न चळेगा जान बचाने को फिक 
करती चाहिये ॥” 
रस्भा०। आन बचाने की दिक क्या की जाय ? 

वारा० । जहां तक है। खूब चिल्लाना चाहिये जिसमें इधर 
उधर के बहुत से आदमी इक है! जायं ओर हम लोगों को 
अपना दुःख कहने का मौका मिले ॥ 

र््भा०। यह मकान ऐसी गळी में है कि सड़क तक अवाज 
भी स जायगी ॥ 

तारा । तो भी कई पडेोख के आदमी इकई हो ज्ञायंगे | 

रस्भा० । दरवाजा ता इस लाथक उन्होंने नहों रक्खा कि 
दन्द किया ज्ञाय भशर सीढ़ी की फकिवाडियों का कया बिगड़ा 
ह.हसे ने बन्द कर दा फिर शेने चिलाने की सोचना ॥ 

“हां यह ठेर मुझे याद ही नहो रहा |» यह कहती हुई तारा 
दगड गई ओर सोढ़ी के किवाड़ खूब मजबूती से बन्द कर आई 
इतने ही में क्मधप्ताते हुए कई आदमी नीचे के चोक (आँगन) 
में आ पहुँचे! तारा ने महाक कर देखा ते! वही गयाबाल पण्डा 
जिले खराय में देखा था और कई आद मिये के जिनमें वे दोनों 
भी थे जिन्होंने रामसिला पहाडी से रम्भा और तारा का पीछा 
किया था साथ लिये आ पहुंचा है. भोर समो को नीचे छोड 
आप ऊपर चला आता है ॥ 

सोढ़ी को किवाड़ी चन्द थो इसलिये बह यफायक इन खैगगों 
के पास न पहुंच सका ओर जञ्ीर खेलने फे लिये आरज्ञ मिन्नत 
करने रूपा | यह देख रम्भा ओर तारा म कुन को छत पर चढ़ 
गई। इस मकान के साथही सरा हुआ दूसरा सान देखा जिसकी 
ऊत बहुत नीची न थी, यह देने उसी मकान में कूद्‌ पड़ीं ॥ 




















पहिला दिहपां 
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दसवां वयान । 


द्‌ पहर का समय छोड़े से अकहूुष में एक घन पेड़ के नीचे 

आड दख आदमी बैठे आपस में वावःच.त कर रहें हैं ॥ 
ये सघ कान हैं? इसके लिये साफ ही कह देना ठीक है कि 
ये छाग ये ही मलाह है जिनसे नरेन्ट्रासह से बातल्षोत हुई थी 
नघ मे केर्ली शला ओर यहावर सह का काट किएली के 
पाख छोड़ नाच करसे करने गये थे । इस लेवे! सें एक ज्यादै 
बुड्ढा हैं जिसे नरेन्द्रासह ने पहिले नहीं देखा था | शायद उन 
सभो का सदार है। ॥ 

शक! बड़ा मूल ठा यह ही गई फि नरेंन्द्रायह का ल पकड़ 
लिया ॥ 

दुसरा५) हः, अगर उनके शिरक्ार कर रेते ते! बस चारै 
का ठिकाने पहुंचाते,फिश काई पूछने ब पता छयावे बाळा सी 
ने रहता,अब ते एक चिन्ता सी छगी शह गई ॥ 

बूढा अजी इश्वर ने अच्छा किया ज तुम रोगों के नरेन्द्र- 
सिह के पकड़ने का हासला उस समथ न विया, नहीं ते रेखी 
हालत में जव कि हमारे स्या के? सजल्या देकर बहादर सह 
से गया है, बड़ी सश्किल होती, हमरेाग को सैफ ते! इस समय ५ 
भी बहुत कुछु है क्योंकि नरेन्द्र /सिद का बाप घडा ही आरिय 
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है, साळा ओर बहादुरखिह जरूर उससे जञा कर सब हार कहेंगे 
आर हम लोगा का पता देंगे || 

चोथा? । इसमें हें! कोई शक नही, फिर क्या करना चाहिये! 

पांसवां०। हमकेगे को तो जमा पंजी से मतलब था, से! 
कामें जरते! के गहने उतार ही लिये | इतनी सारी रकम जब्त 
से आज तक हाथ न लगी थी, अब उन दोनों का जमीन के 
अन्दर पहंचाइये, बल है।गंया || 

बूठा!० । न मालूम तुमलेगों को वुद्धि कहां चरने चली गई! 
दामो आरते! को सार कर वमा अपनी ज्ञान बचा खये ? सशेन्टर- 
सिंह तुमलेशो का छोड़ देगा ? नहों जानते चि उनके यहां केसे 
कैसे वेडव पता लगाने वाले जासूस माजद हैं ? नरेन्द्र सिह केः 
उत्तमे गहने को परवाह नहीं है जा हमलेरो मे उन दे।नि। आगते 
फे-उतार लिये हैं , मेण र उनकी जाने पर आफत याते ही हम 
लेगे की. जड़ बुनियाद तक याकी न रहेगी इसे खूब समभ 


लेना || 
पहिछा० । फिर चया किया जाय ? 


वृढ़ा० । वस इस वक्त यह मुनाखिय है कि बे दोनों आर्ते 
छोड़ दी आयं, घूमती फिरती आप ही नरेन्द्रखिंद के मिल 
जायगी, उनके मिलने पर फिर हम लोगे! को इतनो खोज न 
करेगे इसके साथ ही बह मकान भी हम छग! के खाली कर 
देना चाहिये, उसे अब उज्नडा ही हुआ समझा. 


















पहिछा हिस्सा । 
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तीखरा०। इमळे.ग ते हुक्म के सुताबिक काम करेगे नफा 
नकसान भाप समझ रीोजिये। 

बूद्ा | हम खूब सेच चुके, इस काम में अब देर करना 
अच्छा नहीं है ॥ 

ट्यके याद सच उड कर एक तरफ को श्वाने इछ ही 2 





ग्यारहचा बयान! 


लाहे! का पता न लगने से मोहनी आर गाव के गम 
बे नरेन्द्र सह बेहिीश होकर गिर पडे, घरटे सर के वद 
उन्हें होश आया, उठकर तलवार स्यान में की ऑर नाव के नीचे 
उत्तरे, सगर माहनी, गुलाव आर बहादुरसिह के किये दब 
बेचन थी, वहा! से धीरे धीरे एक तरफ रचादा हुए सगर यह 
नहो जानते थे कि किस तरफ आ रहे हैं आग जडुल मिलेगा 
शः आदर | 

कई दिने! के वाद जडुछोीं फळें से शञारा करते हुए एक 
घरै जङ्गल के किभारे पहुंचे, विना कुछ खयाळ किये यह उस 
जङ्कळ में घुसे | जेसे जेसे यह भागे जाते थे अङ्र रसमीक और 
खावना मिलता था, यदा तक किशाम होते २ यह घेखे ठिकाने 
पहुंचे जहां के जड़ल केर लम्दा चोड़ा बाग दी कहना सुनासिव 
है, साख, आसन, सेद, पारजात घगेरह खदरी ( आपसे आप 
उगने चाले ) दावों के अलावे कायदे से हाथ के रूगाये हुए 
खुशबदरार फू छे! के पेड़ मो दिखाई पड़े आर अमीन'भी बर्हा के 
साफ भोर सुथरी थो | दाहिनी तरफ कुछ दर पर पेड़ों की 
मिलमिलाहट में एक श्पेद इमाइत भी दिखाई पड़ी ॥ 

उस अगह पहुंच करं हमारे नरेन्हर'सह अड़ गाये आर कुळ. 
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भार करने करो । इतनै हो में इनकी निगाह चाइ तरफ जा पड़ी, 
देखा कि कुछ दूर पर कई कमस्िन आरतें खूवसूरत लिवास 
पृहिने, आठखेलियां करतीं इधर उधर टहल रही है, कभी चीरे 
घोरे चछती हैं, कभी दाड़ कर एक दूसरे को पकडतो या अक्क 
देती है, कभी काई सीटी या ताली बजा कर खूब जेर से हल 
देती है ॥ 

एसे दःख की अचस्था में भा नरेब्त्र सिह का जी उस तरफ 
जाफला, और के खाथ देखने छगे, चाहा कि उर न जाये मधर 
जोन माना, धीरे घीरे उससः तरफ बढ़े | जब उन लेमे! के पास 
पहुँचे रुक गये । इतने में उनमें से कई आरन की निगाह नरे. 
स्ट्राखह परजा पडी, सकपका कर इसकी तरफ देखने लगा यह: 
तक कि कुल आगते! ने इन्हें ताज्जुब की निगाह से देखा जोर 
आपस में कुछ इशारे से वातखोतल करने लगीं, जिससे नरीस्ट्र- 
सिंह का भी मालूम हो गया कि उनकी आने पर उन खमे के 
आश्चर्य है | 

इन समे! में से एक आरत जाल ढाळ, पिशाक, जेवर आर 
खूबसूरती के हिसाव सभो में सदार मालूम हाती थी ये मो सभी 
चञ्चल ओर खूबसूरत थीं मगर उ सके मुकाचिछे की एक भी न 
थी जिसने उदास अर गमगोन नरैन्द्र सिंह का दिल सी अपनी 


तरफ खच छिया अर्थात्‌ नरेन्द्रसहक्ी घोखा हथा कि यह; 
मोहनी है is i 
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प्रेहनी का लयाळ बत्रते ही नरेन्ट्रासह उसकी तरफ रूपके 
जिसने उत औरतों को ओर भी आश्चर्य हुआ। इन्होंने जल्दी से 
पाख पहुंच कर पूछा, “बयो मेगइनी | तुम यहां कैसे पहुंचीं ? 
में कब से ठुम्हारी खोज में परेशान हो रहा इं ॥? 

“ उस गरत ने इनकी वात का कोई अवाच न दिया गोर अपनी 
हमजे।लिये। की तरफ देखकर सिर नीचा कर छिया । नरेन्द्रः 
तलह मे फिर पूछा, “क्यो छुप क्यों हो १ 

बह फिर भो कुछ न बाली हां अखे से आंजूकी ब॒दें टपा- 
शप शिशाने छगी ॥ 

पेसी दशा देख सरेम्ह्राखह भार भो बेचन होगये और बोखे- 
“चया सबब है जा तुस अपना दाळ कुछ नडी कहती अश रो रही 


ह, तुस्हारी यह सूरत नहीं रही, चेहरे में भी फक पड़ गया 
मालूम होता है चप! घार मुलाकात हुई है, मारे गम के तुम्दारी 
अचानी भी तुमसे रञ्ज होने ळगी । में ते! समझता था मुझसे 
मिछ कर तुम खुश होगी मगर तुम्हें रोति देख जी ओर बसेन 
हाता है, कहे! गुलाब ते अच्छी तरह है वह तुम लोभो के साथ 
दिखाई नहों देती, कहां हे १० 

शराव का नाम समझकर बह शोर भी रोने रूगी बढिक उसकी 
सहेलियों को भो अखे डवड़बा भाई जिसे देख नरेन्द्रसिह को 
विश्वास हे! गया कि जरूर शुजा किसी आफत में फँस गई 
याजानहीसेगजरशगइ। वि 

















चिलछ से आस पॉछ करे वाली :-— 
सब कुशल है, शळाब सो अच्छी तरह से है, वाको हाळ में 
इस समय न कहूगी, अब्दी बया है आप भी थके मांदे आये हैं 
चलिये सकाम में आराम में फीजिये, निश्चिन्सी में जा कुछ कहना 
है कहँगो, जश आप इसी जगह ठहरसिये में अपनो खखियों कॅ 
एक काम सेप ले सब आपके साथ चछ ॥ 








इतना कह नरेन्द्र सिह का उसी जगह छाड इशारे से अपनी 
सखिये। को वुळाकर किनारे चळी गई आर आधी घड़ी तक 
आपस में कुछ बातें करती रही इसके बाद फिर नरेन्दरखह फे 


Fe 


पास आई आश बोलो, “चलिये मकान में क्योंकि अब अपेरः 
हा जानै से यहां उहरने का भी मोका नहों है ॥” 

नरेन्द्र के। साथ लिये हुए उसी मकान में गई जिसे 
उन्हे।ने यहाँ आ कर कुछ दूर. पेड़ों को आड़ में चमकता हुआ 
देखा था ॥ 


इस मकान के दचाजे पर कई सियाही मङ्गा तळचार लिये 
घृहरा दे रहे थे जे एक नये आदमी के साथ अपने मालिक के 
आते देख उड खड़े हुए | नरेन्ट्रासद का हाथ पकड़े हुए मोहनी 
मकान के अन्दर गई, पोळे उसकी खखियां भो पर्यो ॥ 

फाटक के अन्दर जाकर एक लम्बे च!डे बाय में पहुंचे जिस - 
की र चिशें निदायत स्लूब सूरती के साथ बनाई डरै थो, पहाड़ी 
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आर जड़ुछी फूल पत्तियों के इळावे खुशवूदार फूले! के पेड़ भो 
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वेशुमार ळगे हुए थे जिनकी खुशव से तमाम घाग गमक रहा 

था, सामने ही एक रूस्वा चीड़ा दो मञ्षिळा मकान वना इअ! 

गजर नायः ॥ 

नरेन्ट्रसिद का हाथ पकड़े हुए उस मकान के ऊपर चारे 

खराड में ले गई और एक सजे हुए कमरे में के जाकर वैठाया । 
नरेच्ठ्र सह को! इस वक्त वडी ही खशा थी, सयर साथहों 

उखके गुलाव के देखे बिना जी वेचेन था, वैठतेही पूछा, क्ये! 














` मोहनी ! सुझाव कहां है? उसे जरुर बुळाओ में देखेंगा ॥” 


मेइनी०। आज आप उसे नहीं देख सकते ॥ 

नरेन्द्र । क्ये ? 

मेइलो०। इसका सवव सी आप से कहँगी | 

नरेन । अच्छा यह ते वलाओं कि तम्हार। छूर्त येसो 






. क्ये! हे! गइ ? मालूम होता है कि सात आठ चष के बाद तुःहें 


देखता हूं ॥| 

मे।ह० | (ऊंची सांस लेकर) एक ते तुम्हारी ज्वाई, दुसरे 
बहिन के गम ने मेरो यह हालत कर दी ॥| 

नरेन्द्र । कया शुलाब के सिवाय आर भो नम्दारी कोई 
बहिन थी ? 

मोहनो०। जी नहीं | 
नरेन्द्र फिर किसका ,गस हुआ ? 
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माइनी० । उसी गलाब का || 

नरेन्द्र० । (चॉककर) शुलाब के कया हुआ, कहां गई ? 
सेगहचो० । (आंसू गिरा कर) बैकुएड चली गई ॥ 

गुलाब के भरने का हाल सुन नरेन्द्रखह की अजव हालत 


हैं। गई बहुत देर तक रोते रहे ॥। | 
नरेन्द्र । अफसोस ¦ अभी तक तुम्हारा हाळ भो न मालम 


हुआ कि तुम कीन है! ओर किख सबब से तम्दारो चह दशाः 
छइ थी । 

मोहनी० । कपा इतने दिन अळग रहकर भी आपको मेरा 
हाळ मालूम ब हुआ : 
नरेन्द्र० । कुछ नह || 
मेहनी ० । अच्छा ते में जरूर अपना हाल कहंगी ॥ 
नरेन्द्र ! सला इतना ता चता दे कि उस गकश्ती पर: से 
सुस लोग कह गायव हो गई ओर बहाइरसिह कहा चला गया * 
सोहनी२ । इसका हाळ भी अपने हाळ के साथ कडंगी, इस 
समय आप कुछ साजन करके आराम कीजिये क्येकि अः 
चेहरे से थकावट ओर सुस्ती वहल मालम होती है॥ : 

नरेन्द्र ० । तुम्हारे मिलने ही से धकावद ओर सस्ती दिल्‍्कक 
जाती रही, मगर अफसोस ! चैचारी शलाब...... 

इतना कह कर फिर रोने रगे, मोछनी ने बहत कुछ सम 
माया झूर कुछ साने के लिये जित किया मगर नरेश सिद 
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' कुछ न सुना लाचार उनके! चारपाई पर किटा ओर उनसे बिदा 
हो नीचे उतर आई ओर एक दूसरे कमरे में गई जहां उसकी 
सस्य बेडी उसकी राह देख रही थीं ओर शाराव से भरी हुईं 
छद वोलळें उस जगह रकखी हुई थीं जिनमें से थोड़ा थोडा 


| 
| 
जलाल ५ साहस 
| | ; रभूलास में डाल डाल कर वे खूब पी रही थीं । मोहनी के आते 
| 








ज डे उठ खड़ी हुई और हँस कर बोलीं, “मुबारक है। ईएचर ने 
। सेरे लिये क्या खूबसूरत जवान भेज दिया ॥? 
| माइनी०। ( हसकर) देखिये जब रह जायें तब ते! ॥ 
’ एुक० । तेरे पंजे में फंसा हुआ कब निकल सकता है हां तू 
` श्छुद निकाल वाहर करे तो दूसरी बात है ॥ 
साहनी ० । नहों नहों, इनके साथ कभी वैसा म करूंगी जैसा 
दूसरे के साथ किया है क्योंकि ऐसा खूबछ्रत ओर बहादुर 
। षान असी तक एदे कोई सी नहीं पिछा था आर माळ म हैत 
: है यह जरूर किसी राजा का रूड़का है ॥ 
धक० । इसमें ता कोई शक नहीं, आभो बैठे! कहा कया कया 
 बातचोत हुईं ? 
मोइनी० । इस वक्त कोई विशेष बातचीत ते नहीं हुई, सिफ 
झुळाव का हाळ पूछा से मेने कह दिया कि सर गई यह सुन 
. चहुत रोये पीटे फिर पूछा कि तुम अपना हाळ बताओ तुम्हारी 
। - चष्ट दशः कैसे सई थी किइतो पर से कहां चळो गई ओर बहा- 


” डुरसिंह कहां तथा ! इसका; जचाब क्या देती ? मुझे कुछ मालम 
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ते था ही नहीं, न में वहादरसिह को जाज़ती थी कि बह कैम 
बला है, आखिर यह कह के टाळ दिया कि कल कहूंगी || 
दूसरी० । उनको यह पूरा विश्वास होगया कि मेहनी लुम 
ही हे! ॥ 
तीखरी० । इनकी शाङ्क सूरत भी ते मोहनी की सी है, फक 
इतना ही है कि उससे यह उम्र में सात वर्प बड़ी हैं! ” 
मेगइनी० । अब मुझे भी फिक हे कि कल अपना हाळ क्यः 
कट्टंगा ॥ 
एक० । पेड़ से छटकी हुई माहनी आर जमीन में गड़ी हुई 
गुराब को जान जरूर इन्होंने दचाई है या इनसे उन देने! की 
किसी तरह मुलाकात हे! गई है ॥ 
दुसरी० | जरूर ऐसा ही हुआ है। क्या हुआ जा जी में अचि 
बनाकर अपना हाळ कह देना ॥ 
तीसरी०। अगर मोहनी ने पहिले अपना हाल कछ कह 
ह त्ष ? 
मेहनी०। नही,मेइनी ने अपना हाळ कुछ नही कहा, क्ये!क्ि 
बात ही बात में यही दरियाख करने के लिये मेने पूछा था कि 
मुभ से जुदा हो कर भी मेरा हाळ तुमको नहो मालूम हुआ ? 
इसके जवाब में वे वाले क्रि “ कुछ भी नहीं |» इंछाने इसके 
पहिले ही उन्होने पूछा था कि मुझे अभी' तक यह नहीं मालूम 
हुआ कि तुम कान हौ, इन सब बातें को खयाल करके में सम 
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क्ती हँ कि मिहनी अपना हाङ कुड म कहने पाई आश इनर 
अलग है। गई ॥ 
घूक० । तुम्हारा सोचना बहुत टीक है ॥ 
माहनी०। मुझे ता इनका बाम सी नहीं मालूम ॥ 
दसरी+ । कछ तुम उनसे कहना कि तपने भो ता अपना 
ठीक ठोक नाम थे। हाळ ने घताया तब वे व्व॒द ही करेंगे व्हि सेरा 
+ 


छा टीक फाङाना हो है सोर अपना हाङ सो कटेंगे ॥ 
इसने में एक सखो ने शरावका गिलास मर के माहनी के हाथ 








७ सें दिथा आर कहा, ले! आज बड़ी खुशो का दिन है, राज से 


`, दूनी पीनो चाहिये, पीयो ओर हमलोयों को तरक भ। खयाल 
र्वे! ईश्वर ने इनको यहां भेज दिया है ते। एसा न है। कि 
इन के आने का साख तुमही छूटे) ॥2 

इसके जवाब में मानो ने हसकर कहा, “क्या में तुम हें 

का राकतो हुँ? इसमें मेरा बस है या उनका १» 

थेड़ी देर तक हँसी खुशो को शतानी दिल्लगी रही, इसके 
याद लैडिया खाने पीने का सामान भी उसी जगह ले आह, 
सब मिरु कर खाने ओर शराब पीने छया यहां तक कि नदो में 

' 3 अस्त है। उसी जगह सब की सब बैहेश जमीन पर लेट गई किसी 

। + के समेबदल की सुध न रही ॥ 

. इस्त मोहनी की खस्कियेर में दो सखी ऐसी थीं जा शराब . 
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` सा हाथ कमी मदीं कूती अ.ओर हर तरह से नैफ भैर दसा 
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थीं, दिन रात का ज्यादे हिस्सा इश्वर के भजन आर ध्यान ही 
गचाती थी ओर यह शतान की मय इलो उने सळी नहीं 
अ लूम, हेती थी मगर वया करें छाखश होकर साथ रहना पड़ा 
था, इनका माम श्यामा ऑर सामा था ॥ 
यह मोहनी तो अपनी सखिये। के साथ शराच के नशे में 
एसी वेहेःश पड़ी कि पदर दिन यहे तक वमोायदन की सुच न 
दी सगर वेसारी व्यामा रोर ससा कुछ रात रहते ही उठी ओर 
जरूरी काम से उक्त पा. नहा चा साफ कपडे पिर कर नरेन्द्र - 
खिह के पास पहुंची आर दिलेजान से उनकी खिदमत करने 











छगों ॥ 

मभेाहनी की सूरत में फक कपे! पड़ गया ! सूरत ही बही वल्क 
याळचालन, निगाह, खितवन ओर वालचोत भी दूसरे ही हड 
की नज़र आती है, आंखे में उतनी इया भी नहीं है सिवाय इसके 
शहर छोड़ जड़ल में रहना इसने क्ये! पसन्द किया और अन्दाज 











से यह थी माळम होता है कि मसले दा हाकर इसने मेरी खोज 





अभी अच्छी तरह आस्मान पर खुपेदों नहीं फैली थी, एक 
नरह पर सवेरा हो चुका था, नरेन्द्र सह पछङ्क पर लेटे लेटे 
दरवाजे की तरफ देख रहे थे कि हाथी में जल का लोख लिये 
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श्याप्ता ओर मामा पहुंची झर उसी रास्ते से होकर दूसरे कमरे 
में चळी गई ओर लेटा रख कर फिर ठैर गई । थोडी देर सें 
मृड धोने के लिये दुतुअन, मज्जन ओर चोली गमळछा इत्यादि झुल 
सामान लेकर आई कर उसी कमरे ये जिसमें जल का खोडा 
श्ख राई थो इन योजि! के भी रकल, इसके बाद नरन स्ह के 


| 


Fm 


पल ङ्घ के पाख पहुंचीं । इनको पाख आते देख नरेन्द्रखिह सै जान 
वेक कर आंखें अन्द्‌ कर को ओर अपने को सेता इुथा वना लिया ह 

एयामा पेर दवने ओर भामा पड़ा फऋलने छगी । थोड़ी ही देर 
याद्‌ नरेन्द्र सिंह उठ वैडे थोर उन्होंने पूछा, “सचेरा हो गथा १२ 

शयासा० । जी हां, उठिये मह हाथ त्रीइये ॥ 

नरेन्द्रऽ । ( उठ कर ) सेइनी कहां है ? 

श्यामा० । मोहनी कान ? 

नरेच्द्र० | तुम्हारी मालिक ॥ 

श्यामा० । जी हां, वह अशी तक सेसी हैं || 

नरेन्द्र० । बहुत देर तक साया करती हैं ॥ 

शयामा । अब उनके उठने का सी समय हे! गया तब तक 
आए चाहें तेग खान सन्ध्या से छुट्टी पा सकते हैं ॥ 

मरेन्द्रः ! में भी यही खाहता डं ॥ 

इतना कह नरेग्द्सिह पळङ के नीचे उतरे, इयामा ओर स्सा 
रने! दिले।आन से काम करने पर मुस्तेद हो गइ। इनकी चालाकी * 
अर कुतो के साथ काम करे के सबब से नरेन्द्र सिंह जरूरो से 
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छड़ी पाकर दतुअन, कुछा, खान, सन्ध्या इत्यादि से चहुत अब्द 
निश्चिन्त है! गये, किसी बात की जरा भी तकलीफ न हुई ॥ 

शयाम ओर भाभा जिस प्रेम के साथ उनकी खिदयत करती 
थो उसे देख यह दङ्ग होये और सोचने लये कि ऐसी सलीक 
चाळी कोडिया आज तक मेंने नहीं देखी, सिवाय इसके इन्दे 
लोडी कहते भी शाम मालूम होती है। चादे इनकी पीशाक चेश- 
कीमत ने हैर फिर भी बातचीत और चाळ डाल से यह छठे 
दर्जे की अरत नहीं मालूम होतों, इन दने! कः रङ्ग कुछ खाँबछा 
है ता कया हुआ मगर इनके रूपवान दोने में कोई शक नही, तिससें 
थह एक जा अपना नास शयामा बताती है परम सुन्दरी है ओर 
लक्षण से मालूम होता है कि अभो कंआरो है। भहा ! कमा ही 
सुन्दर मुख ओर बड़ी वड़ी रल्लाकर आंखें हैं तक मैंने 
इनकी खुन्दरता पर ध्यान नहीं दिया था सगर अव जे! गोर 
कर के देखता हूँ ता यही कहने का जी चाहता है कि श्यामः 
खूबसूरती में किसी तरह भी मोहनों से कम वहीं है बदक 
गुणा ओर शील में उस से वढ कर है। इसे ता सामने से जाने 
देने का जी ही नहो चाहता, न घालूस क्यों इसकी तरफ सेरा 
खिल खिचा जाता हैं, मोदनो आवे ते। में पूछ विहि यै दीले 
कोन हैं ॥ 

इतने हो में नोद से आग .जमहाद,लेठो हुई भाइनो भी भः 
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पहुंची, इसका खुमार अभी तक उतदने या, आत हीं नरेन्द्र 
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सह के पास बैठ गई आर गले में हाथ डाळ वोली, “कया अभी 
सक्कर उठे ही ? स्मान न करोगे 2 
मेएहनी के संह से शरावकी ऐसो बुरी सभक सिकलो कि « 
नरेण्ठ सिंह का शी दिड गया, मोहनी का हाथ अपने गले से 
अनिकाल भाः उठ खड़े हुए आर बोटे-- में तुम्हारी इन दोन! 
चालाक छौं डय! बी बशाछत स्वान पूजा से ऊुद्दो पा चुका हूं, 
नुस ते। शायद्‌ अभी सकर उड़ो ह ॥7 

मेनी का दाथ जपने गछे सें से निकाल कर यकायक इस 
तशद नरैन्द्रसिह का उठ जाना उसे बहुत हो दुरा मालूम हुआ 
और लाळ राळ आलें कर नरेन्त्रखिह की तरफ देखने ळगो ॥ 

नरेन्द्रस्िह भौ तवोयन में सेए्चने छगे कि माहनी को क्या 
गया ! थह ते बातचीत से बहुत नेक और शरीफ खानदान 
की लड़की मालूम देती थी मगर अघ इसका रह ढेड विल्कुछ 
बदला हुआ देखता हूं, जब मैंने गुलाब का दाल इससे पूछा ते 
कैली कि “बह ते। मर गई ।” अभी सुकसे इसका खड्क छूटे 
पन्‍्द्रह दिन भी नहीं हुए, क्या इसी बीच में गुलाब के-मरमे का 
गम इसके दिल से जाता रहा ओर हँसो खुशी में दिन विताने 
रूगी ? क्या किसी शरीफ खानदान को कंआभारों लड़को का ऐसा 
करना सुनासिब है ? यह ते चिल्कुल असभ्य अ.र कुलटा मालूम 
'है।ती- है, अगर मोहनी को चाळू चळन ऐसी ही है ते में इसकी 
आुहङत्रत से बाज आया, में ऐसी बंदचशन गरत से बात भी 
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चरमा पसन्द नहा करता । चाह ! यरे गले में हाथ डालते इसे 
जरा भो शर्म न साळूम हुई | 

झाडी देर तक देने अपने अपने मतकपय के सेाचते रहे, 
आखिर सहनी से न रहा गया, बालो, क्यें| साहब थापने ते 
“भरी बडी बेइ लाती की (४ न 
 सरेन्द्र० । वह दथः £ 





पहनी ० । मैं आपकी सुहव्यत से आपके पाख झाकर बै 


झर आप इस तरह चसे उतकार खर उठ आय ! यमा इसी के 
सभ्प्रम कहने हैं ? 

नरेन्ठ्रण | अशर छरे से। दफे इस तरह के मखरे कर से? 
सोई हज नहीं सार मइ एक ही दफे के नखरे में खराव समा 
गया! 

यञ्च नरेन्ट्राखह के इतना ही कहने से मोहनी का खयाछ बदले 
गथा आर वह हँखके बोछी :-- 

“खर अब आइये बेडिये ॥2 | 

नरेन्० । मेरा कायदा है कि नहाने के वाद मैं उस आदमी 
के पाख नहीं बेठता जे! विना नहाथा हो || 

मेहनी ० | कया छूत रूग जाती है ? 

सरेन्द्र० । चाहे. छूत न रंगे ता मी ऐसा कायदा रखने से 
बहुत कुछ फायदा हैँ ॥ * 


मे'ह० । (उठकर) खैर साहब सेंश्जाकर नदा भातो हैं ॥ 


कि. 


| 


रेमो 


FEF 
नरेन्द्र । हां, इसके वाद फिर हमसे तुमसे बातचीत होगी ॥ 
भाहनी० । (इयासा की तरफ देखकर) में नहाने जाती हूं 
तंब तक तुम इनके खाने पीने का कुछ बन्दोवस्त करो ॥ 


*% 3 








| शयामा० । बहुत अच्छा ॥ 
'  मरोाइनी चली गई, उसके बाद शयामा चै हाथ जोड़ कर नर 
| न्द्रसिह से कहा, “मुझे मालिक का हुक्म हुआ है कि आपके 
चास्ते खाने पीने का बन्दोवस्त करूं मगर मेरा जी यहां से जाने 
के नहीं चाहता क्योकि आप से एक बात कहनी बहुत जरूरी 
हैं, अगर में यहां से जा कर आप के भोजन का वन्देबरू्त करू 
तेः फिर बात करने का मोका न रहेगा क्योंकि तब तक मोहनी 
f भी अः जायगी भोर मेरो वात ऐसी है कि सिवाय आपके अगर 
| . दूखरा सुन छे ता मेरी जान जाने सें कोई शक न रहे ॥ 
` ` नरेन्द्र । वह कान सी चात है कहो ॥ 
शयासा०। में इस तरह नहीं कहने की, हा आप इस यात कने 
. कसम खाये कि किसी दूसरे से न कहेंगे ते! में जे! कुछ शुत भेद 
' है उसे कह डाळं ॥ 
.. शर्त भेद का नाम सुनते ही नरेच्द्रसह चाक पड़े । वह बाते 
,.... क्वैनखी है जिसके लिये श्यामा कसम खिलाया चाहती है, थह 
` ~ जानते के लिसे जी वेसन ही गया । कुछ गैःर कश्ने के बाद नरें 


_ न्द्रसिह ने अपनी तछब्रार स्यान से निकाल ळी ओर घयामा से 


कहा, दिखे! में कत्री हूं मेरे लिये इससे बढ़ के कोइ ऋसम नहीं 
nd मर , 
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है, इसे हाथ में ले कसम खाता हूँ कि तुम्हारी वात कभी किसी 
से न कट्या ॥7 

श्यामा०। अव सेरा जी भर गया, हां में आप से एक वादा 
आर कराया चाहती हूं ॥ 
नरेन्द्र । घह भी कहे ॥ > 
श्याम० ! अंगर मेरी बात सन कर आप यहा से सागा चाहें 
ते हम दोनों कोः भी यहां से निकङने का फिक करें नञ ता 
आपके जाने घाद हमळेगग किसी सरह नहीं बच सकता ॥ 

नरेन्द्र० । ( साञ्ज्ञुव से ) एसी कोन बात है जिसे सुन में 
यहां से भाग जाऊंगा ? 

श्यामा० | बह ऐसी ही चात है ॥ 

नरेन्द्र ० खेर में इस बात की भी कसम खाता हुँ कि अपने 
साथ तुम देनों के भी यहां से बाहर करूंगा ! हाँ, पहिले यहे 
कहे! कि मेरे लिये तुम अपने माळिक का साथ कयो छे।डेगी ? 

श्यामा० । ईश्यर न करे ऐसी बंदकार ओरत की सेरी 
मुझे करनी पड़े, न माळ मैंने कोन पेले पाप किये हैं जिनके 
बदले कई दिन इसके पाख रहने का दुःख परमेश्‍वर ने मुझे दिया 
में इसको छोडी नहीं हूं मगर वक्त के कया! करू / यह सब 
आपकी ... ...इतना कहते ही अखे से उपाएय आंसू की बूदे 
गिरने लगी, कणठ भर आया ओर आवाक चन्द्‌ हे गई ॥ 
नरेन्द्र ' (हाथ थाम कर) हा दा, यह बय, रोमी कके! है। रे 



























नरेन्द्र मे।हनी न 
ns ६३ कक टू द्‌. 





में वादा करता हूँ कि जहां तक होगा तम्हारा दुःख दूर करने से. 
चाज़ न आआऊगगा || 

श्यामा० | आपके तो जरा ही निगाह करने से मेरा जन्म भर 
का दुःख दूर हे! जायगा, नहीं मरी इई देर ह ड । 

नरेन्द्र । इसके लिये भी सैं वही कसम खाता हूँ कि अगर 
मेरे किये लुस्हःरा दुःख दर हेः जायगा ते # कभी संह न. 
केरूगा ॥ 

रियामा० । ( अस्‌ पॉछ कर ओर अपने के! खूब सम्हाल. 
कर) अव ध्यान देकर सुनिये । पहिले दे? यही कहना रीक्‌ हो गा 
कि यह मोहनी नहीं है जिसे आप में दना समझे एए हैं || 
नरेल्द्र० । { सेक यर ) हैं ! कया यह माहनी बहो हैँ 
श्यामा० । नहीं ॥ 
नरे'्र०। हाय हाय ! इस नाठायक ने देः पूरा धोखा दिया, . 
पहिले ही मेरा जी इससे खटकता था, औरतें भी क्या ही आफत 
हातो हैं! ऐसे ही की शैतानी और बदकारी किल गों में देख 
देख कर और खये! से छुन सुन कर मैंने दिल में निश्चय कहर .. 
लिया था कि कभी शादी न करूंगा, इसी सवद से मेंने अपना 
देश छोड़ना मंजर किया, फिर भी में हन को सुहव्बत में फंस 
कर मुझे दुःख ही उठाना पडा ॥ 

शयामा० ।.नहों,- आपका ऐसा सेएचना सुनासिब नहीं है 
सब अःरते एसी ही बदकार और नाळायक नहीं हाता, एक के 
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'खबव से सै! के बदनाम करमा अम्मविरुद है॥ 
नरेन्द्र> । खैर इसे जाने दे। यह बताओ कि अगर यह मीहनेी 
नहा. दे! कीन हैं? क्या अपनी सूरत नहा वद ले है यह साहनी 


$ बड़ी बहिन है ॥ 
' भरेन्‍्द्र> । इसके के में अहां तक हमको मळू प ४ खुळा 





इसका माम केतकी है, 5 
ही मा के पेट से पेदा हुई है । श ।स.त मद्डीमे की छोड 


द्‌ 
इनका मा मर राइ थी | ये 
पळ? है जिसका नाय देआरी ः 
जमादार में णिला आता था ॥ _ 
स्रेच्द्र० । अच्छा फाण ? 
श्यामा० । फैसकी अब जघान हुई तव इससे बदचलछती पर 
कमर बांधों जिससे इसके बाप को बहुत रञ्ज हुआ झर उसने 
एक अच्छे खानदान के लड़के से इसकी शादी कर दी सगर इस 
दैशासज्ञादी ने उसे जहर देकर भार डाळ | यह रेख इसके बाप 
के अर भो रञ्ज हुआ अर केतकी के मार डालने का पूरा पूरा 
इरादा कर लिया | यह खबर केतकी के लम गई भोर उसने 
रसे।ई बनाने वाळे र्षण से मिळ कर, जिसके साथ यह फस? 








नरन्ट्रमेह्हनी 


फ के के 
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. हुई थी अपने बाप को जहर दिछवा दिया ओर उसके मरने बाद 
कुल जायदाद की मालिक बन बेटी ॥ 
नरैन्ट्र०। ईश्वर ऐसी गरत से वचवे। हां फिर क्या हुआ ॥ 
शयामा5 | कुछ दिन में मेहनी ओर शुळाब भी हे।शियार हुई 
झर इसकी चाछचलछन से सिह कर अछग हे! जाना चाहा । 
मइनी शोर गुलाव दे'नै बहुत ही नेक और सूची थीं, दोनी में 
घ भी बहुत था, इसलिये दोनों ने अपने बाप के साळ सें से 
अपना अपना हिस्सा अलग कर लेना चाहा | 
नरेन्द्र० | क्या भोर कोई इनका बड़ा तुला नहीं थ ? 
शया । काई नहीं ॥ 
नरेन्ट्र०। अच्छा तब ? 
एयामा०। हिस्सा देना केतको के वुरा माळून हुआ आर 
। कई बदमाशों से मिलकर मेनी ओर शराब देने! के धोखा 
' देकर जड़ ड़ में ले गई ओर सुनते हैं कि देमि के फंसी देकर 
४ मार दाला, मार ताइजुब है कि आर वे देने मर गई ते आपने 














नरेन्द्र० । फांसी से उन्हें मेने ही बचाया था 

शयाब्रा० | इसके बाद केतकी अपने बाप की बेहिलाब दळत 
"को ऐेयाशी में उड़ाने लगी। यह मकान उसके बाप ही का बनाया 
पु | हुक्षा है अब यइ उ्यादे इसी मकान में रदा करनी है, यहां इसमें 


; ऋई आदमियों का साथ किया भर थोड़े थोड़े दिन के बाद खसे! 
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हाँ आप मोहनी का हाल कंडिये बह क्योकर बची ? 

नरेन्द्र ० । मोहनी का हाळ कहने के पहिले मुझे अपना हार्ड 
भी कहना पड़ेगा कि घर से कयेकर बाहर निकला ॥ 
श्यामा० । महीं, यह ते में जानती हुं कि आप शादी से रञ्ज 
हैकर बारात के दिन भाग निकले थे ॥ ~ 

न्द्र । (ताज्जुव से) यह तुम्हें कैसे भाळूम हुआ! 

श्यामा9 | मेरा घर भी उसी शहर में है, उस दिन में भी 
आपके ससुराल में थी,बदर किस्मती से यहां तक की नोबत पहुंची, 
आप मोहनी का हाल कष्िये ॥| 

नरेन्द्रेण । में घर से भाषा हुमा जड़ल जड़ल घूमता फिरता 
रात के बक्त वहाँ पहुँचा जहां एक पेड़ के साथ मोदी उदरी 
टकी हुई थी, उसे उतारा, जव वह देश में आई तव उसी की 
जुबानी मालूप हुआ कि गुलाब सी उसी जगह गाड़ी गई है । 
अस्त उसे भा निकाछा | सन्दक में रखकर वह गाडी गई थी 
इसलिये बच गई! वहा से पास ही पक नदी थी किंशसी भी 


किनारे मेआूद थी हमले।ग डलपर सवार होकर बहां से श्पाने 
इए । सुबह है।ने पर मैंने किश्ती किनारे ऊूगाई। वहां पर मेरे 


एक लडकपन के साथी बहाडुरसिह से सी छराकात हुई ! बहां 
से कुछ दूर पर एक बड़ी नव दिखाई पड़ी, बहादुररसह के 
काहनी और गुलाव की हिफाजस के लिये छोड़ में वह नाव किराये 



























के नरेन्शमे हेन + है ४ 
FN 


कारने गया । वहा से जब छोटा ते तीनो! में से किसी के सो न 
कः खेगजता 





| धाया, समालम वे खय कहां गायब हे! गये उ 


हो ड 


>खे/लला यहाँ तक पहुँच! हैं ॥ 
| इससे ज्यादे भोर कुछ बात ने होने पाई क्योकि डक्षी समय 








में आप ही की गह देख रहा हैँ ॥7 

केतकर 4 (जिसके अभो तक मोहनी समझे हुए थे) कथ 
है जा शयामा शोर भा सवेरे हो से आपके पास अडी हैं ॥ 
नरेस्० । थे देति? बेसारी घड़ी नेक दे जोर दिल से हमारा 
काम करती हैं, इनके रहने से बड़ा आराम मिला, सुम्हर जाने 
। बान अकेले खेडे क्या करते इम्हों से बातचीत हैती रही | 








किसे ! तः कया आपने अभी तक भाजन वहीं किया ! 
नरेन्द्र० । भाजन करने की इच्छ? नही हुई इस लिये मना 
| कर दिया ॥ 

;  कैतकी० । और ये देनो भी आफत को मारी खप हो श्हीं । 
नरेन्द्र ० । ते दया करतीं ? मुभी को भूख स थी दो इनका 





; 
| 
| 





देच ॥ 

केतकी । (श्यामा की तरफ देख कर) जाओ मोजन करगे 
स्के आओ ॥ - 
[..  श्यामा०। बहुत अच्छा ` 
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नरेन्द्र । नहीं नहीं, में अभी कुछ न खाऊया ।| 
केतको० । यह तेः न होगा ॥ 
नरेन्द्र । मेरी तदीयत आाज ठीक नहों है। तुम्हारी खोज 
में बहुत दर तक पैद्छ घूमना पड़ा, आदत ते थी नहों इससे 
ऐसे में ब्त द्द है ओर कुछ कुछ पेट भी दुखदा हैं इस समय 
अगर मैं कुछ भी खाऊंगा ते जरूर बीमार पड़ जाऊंगा, तीन 
खार घण्टे शक्ते अर छोड़ दो जब थोडा दिश वाको रह जायगः 
तब मैं जरूर भाजन कर्रूणा | ठम मेहर्वामी करके इस देवे! कहे! 
हवम दो कि जल्द साजन कर आये क्ये कि सं अपनी खिद्यत 
के लिस इन्द दोनों को पसन्द रता हुं ॥ 

केतकी०। जैखी मजो आपकी (इथासा और भागा की तरफ 
देख कर) अच्छा जायो, तुमझेग जल्दी अपनी छुट्टी करके 
आशय ॥* 

इयामा और भामा भोजन करने चली गई अब केठळी ओद 
नरेन्द्रासिह सें चाठसीत होने लगीं ॥ 

नरेन्द्र० । हां मेनो ! अब मोक्षा बहुल अच्छा है अगन 
हाल ता कहे | 
माइनी०। पहिछे आप ही अपना हाळ किये । 
नरेन्द्र । महां, पहिले तुम्ही के कहना पड़ेगा, हां तुस्हारी 
जान फिसने वश्च ? , 


केतकी ' (कुछ सेच क्‌ र्‌} घुसे फिरते एक साथ ज््क्र्ल 
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, में आ गये । उन्हीं की बदीछत मेरी जान बची, इसके बाद आप 
से घुळाकात हुई ॥ 

अब ते थोड़ा बहुत शक सी जे नरेन्द्र फे जी में था जाता 


रहा फिर केतकी से कोई सवाल न॑ किया । ओर केतकी के पूछने 
यर कुछ फूठछ सच अपना नाम पता बता कर ऊपर के दिल से 


f 
Se 
i 

| चश अर तक उससे बातचीत करते रहे, लव तक शयामा आर 
पु शामा भी आा गइ । तब नरेन्द्रासदहद उठ कर चारपाई पर चले 
गये | केतकी चारपाई के नीते उनके पास जा बेटी , इसामा पेरु 


; चबाने ओर भामा पज्च करने लगी । नरेन्द्रसिंह थोड़ी देर तक 


“hot. 3 जननो 


सतक से हँसी दिलगी करने बाद सो रहे ॥ 
नरेन्द्र सिंह ने जान बुक कर आपचे दन्द कर लों । केतकी 
ससभ्सी कि इन्हें नींद आ गई, येरी देर वेड कर चली गई तव 
इन्हेरनें अपनी आंखें खेलों आर हँस कर शयामा की सरफ देखता ॥ 

` शयामा० } (मुस्कुरा कर) आपके ता खूब नोद आ गई ॥ 
नरेच्छ० | क्या कहें उससे से7 बात करवे को जी नदीं चाहता 

अंघ तो मुझे भागने को फिक पड़ी ॥ 

इयामा० । होशियार रहिये, केतको को अगर जरा भी शक 
हो जायगा कि आप भागा चाहते है ता विता नापकी जान लिये 
! बहू न छोड़ेगी ओर हमेश्ाः से ऐसा ही करती आई है न मालूम 
कितने विचारे इसी कमरे में अपनी जान दे चुके हैं ॥ 
नरेन्द्र ० । उसके उस्ताद का तो पता लगेगा ही नहीं ॥ 


पृ 




















नरेन्द्र । ( जाश में आकर ) क्या दा ही घण्टे की जान 
यहिचान में मुझे तुमने वेपुरावत समम लिया ! “ 

श्यामा० । जी नहों, मगर में आपकी तारीफ सब श्युन चुकी 
हं | मेरी मोसी आप ही के शहर सें रहती है उसकी चीटी पती 
बराबर आया करती है इस सबव से आपका कोई हाळ मुझसे 
छिपा नहीं है ॥ 

नरेन्द्रऽ ) ते। क्या तुम्हारी सोसी ने लिखा है कि नरेन्द्र 
नाळायक है ? 

श्यास० । नहो सिफ रम्भा का हाळ ६ 

नरेन्ह० । शश्था कान ? 

शयामा० । जिससे आपने शादी की है ॥ 

नरेन्द्र० । येरी शादी ता हुई ही नहीं में ता बारात में से 
निकले भाया था । 

ज़्याप्ना० । आप जे समम, मगर आपके निकल फागमे से 
हाला ही क्या है, रम्भा ते समभ चका कि आपके साथ इसकी 
शादी हो गई अव क्या वह दुसरो शादो करेगी | 
नरेन७ । वया उस्का बाप उसको दूस री शाद न करेय #२ 
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शयासा० । उसकी बाप ने ते! कोश की थी कि उसको 
इुसरी शादी करे मगर रम्भा ने साफ इन्कार किया ओर बोली, 
“मेरा पति नरेन्द्र दा चुका + 
नरेन्द्र० । फिर क्या हुआ ! 
स्यामा० | उसके वाप ने बहन केशिश की मर लेगा से 
उसे कहलाया कि नरैन्ध्र वड़ाही बदमाश ओर वद्सू रत था क्या 
इुआ चला यया, परणिडत छेग कहने हैं दूसरो शादी करने में 
फेई हज नहीं | मगर रम्भ! ने एक न मानी आर बोळी कि नरेन्द्र 
काहे कैसादी खराब से खराब क्यों न हे! मार मेरे लिये ब हुन 
अच्छा है। जब ळे! ने उसे बहुत तंग किया, तब बह सपनी 
धक सखो शोर चचेरे भाई अरजञनसिंह कबर साथ ले आपके खे! जने 
के निकली अब न मालूम वह कहाँ कहाँ रके माइती और सु खी- 
ऋत झेळती होगो। उस मरत के देखिपे कि अपने घर्म का उसे 
कैसा खयाल रहा ओर बिना देखे आपके प्रेम में कैसी डळमा गई 
इसके खिलाफ में आपही अपने के देखिये कि कहां ते। यह रो खी 
कि शादी ही न करूंगा कहां माइनो को देख एसे मस्त हए फि 
बस उस रङ्कढड़ का जहां किसी के देखा मोहनी ही खम लिया, 
इश्क का पिशाच आपके सिर पर साचार हो गया अब कहिये 
आपके बेघुरोचत हेने में कोई शक रहा ? आप मेरो नाति! से खफा 
अनहेहयेगा मुकसे साफ साफ कहे विना नहीं रहा साता में कया 
चः ०५ 
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३०, ++ + 
नरेन्द्र० । नदं नहीं, खफा कये होने छया, मयर श्यामा !. 
तुम तो गजव की औरत है न मालूम कहां २ की बात तझ्हैं 
मालूर है, अगर सचसुच रग्सा ने ऐसा किया जे सा लुम कहत ' 
हो ते जरर मुझे उसके आगे शमिन्दा होना पड़ेगा! ; 
श्यासा०। ज्ञी हां, में जे; कुछ कहती हँ बहत सही कहती 
हूं अब उसके बाप ने बहुत से आदमी उसकी खोज में इधर उपर 
श्वाना किये हैं । सेसी मेःसी ने जव बेचारो रम्भा का हाल दिखा 
शि पड़कर झुझे बड़ा ही रज्ञ हुआ। मैंने अपनो मौसी से उसकी 
तस्वीर भांग भेजी उसने बड़ी का शिश से उसकी तस्वीर उसके 
घर से छाकर मसझे भेजी है उसी के साथ आपकी तस्वीर भी. 
आई थी, अभी परसो छी तो बह तस्वीर सश्े मिळी है। हय ! 
उसके देखने से कितवा रज होता है प्‌ 
नरेन्द्राण | उसकी तस्वीर कहां है ससे दिखा रो ? 
इयासः०। उसको तसरूचीर आप देख कर कयः कीजिपरगा 
आपके देः आरते से नफरत ही है ॥ 
नरेन्द्र ० । भा देखें तो सही बह कैसी है जिसने मेरी इतनी 
कदर को || | 
शयाभा० । खेर उसने जै। मुनासिव समभा किया आपके 
ते! उसकी गरज ही नहीं है फिर तस्वीर देख कर क्या की जियेगः ! | 
नरेन्द्र । तुमने उसका हाल मुझे ऐसा सुनाया कि मेरे 
शेंगटे खड़े हे। गये, में तुम्दारा बडा दी महस न मानूंग्ा अगरे 
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लुम उसकी तस्वोर मुझे दिखा देगी ॥ 
एयामा० । (भाया की तरफ देख कर) अच्छा बहिन ' रभा 


! की तस्वीर ल.कर इन्हें दिखा दो । 


भामा वहाँ से चली गई ओर बहुत जरुर रम्भा की तस्वीर 
ले कर आई । घवराहटके मारे मरेन्‍्द्र/सह ने खुद उठ कर जोर 
कह अगे बह कर रस्सा की तस्वीर भागा के हाथ से खेळी आश 
एक निगाह उस पर डाळी चह तस्वीर थी या कोई आफत था 
कि देखते ही नरेन्द्र सिह की हालत बदल यई, चारपाई घर बेठवा 
भूल गये और उसी जगह जमीन पर बैठ तस्वीर देखने आर 
आंसू बहाने कगे | कई सायत के दाद बोळे :— 
" आहा ! कथा यही रम्भा है जिसके मेंने एकदम त्याग दिया 
और जिसके साथ शादी करने से इन्कार किया, छाय - इस 
दूनियां में कोई भी बेरे ऐसा कम्बाह न होगा जिसने आती 
क्षमी के लाल मारी, नहा ! यह खूबसूरती ! इतना चढ़ावदा 
हस्त !!! ऐसा दिमागदार चेहरा !! : तिसपर इतनी नेक आर 
दतिन्रतः !!! हाय ! बदनसीव नरेन्द्र ! तेने बहुत ही बुरा किया जे। 
= ऐखी के सताया, जरूर इसी का बदला तू साय रहा है| विज्ञा 
` ` देखे आर जाखे किसी की बेकदरी करणा बड़ सारा खूळ ६, 
' क्या एेखी शणवाली आशत बुझे मिछ जाथगी , हाथ - अगर 
| मेरी आंखें में शीळ और छुरे'बत Et र इद्ध में दया न हेती, | 
` ` तो इशके सामने मिल क कसो नाथ सी न सेता । संगर बहों 
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पाहला हिसा | 
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उसका खयाळ दूर करने से में पका बेइमान और बेमशाचत 
कला जाऊंगा ओर दुनियां में मेरी कुछ भी कदर न रहेगी, 
क्या मेगहनी को रम्भा ऐसी नेक आशत की खिदमत करने में 
कुछ उज होगा ? कभी नहा, खेर जे: कुछ होगा देखा जायगा, 
अव सो रुघ्भा को खाजना ही मेरा पहरूः काम हुआ | अगर यह 
न सिछी ते! सें क्या करूंगा ? इसके कहने की कोई जरूरत नहों 
क्रिसी दूखरे का नहीं ता अपनी जान का दे मालिक में ई ॥ 
इसी' तरह घरटं तक नरेन्द्र सह चकते ककते, रे ने, कल - 
एने आर अफसोस करने रहे । दृश हो ले इयामा और भामा 
इनका दशा देख देख मुस्कुराती रहीं | शयासा से च रह! गयः, 
डा उमड़े आया, वड़ो झश्किल से अपने का सम्हाळा और 
नरेन्‍्द्रःसह के सामने आकर वोली, आप यह क्या कर रहे हैं...... 











नरेन्द्रऽ । (सिर उडा कर शयामा की तरफ देख कर ) हैं ! 


उपा तम जानती है। फि इस समय रःस कहां है मोर तुस चाद 


नऋरल्‌? ह्‌! कि उससे मिला दशी ? * ५. * 
कं है." | 
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नरेन्द्र मोहनी 
ल्ल 
इयामा० । हां हां, में जानतो हूं अ 
आपके रः्भा से मिला दूंगी मगर इस 
. कहूँ आप उससे इन्कार न को जिये 
नरेद्र । मुझसे कसम ले ले! जा में कसो तुम्हारे कहने के 
खिलाफ चलू । हाय ! इस वक्त लुम भी मुझको भरी मालूम 
कती है। क्योंकि ( तस्वीर देख कर) रम्या की बहुत सी बातें 
तुम में पाई जातो हैं ॥ 
श्यामा० । ( भामा की तरफ देख कर ओर मुस्कुरा कर ) 
बहिन ! जरा इनकी बातें तुम भी याद रखना ॥ 
भामा०। मुझे ते! यही डर है कि कहाँ केतकी न आ पहुंचे 
_ त च हे PR 
? केतकी की मजाल है जा मुझे रोक सके 
इशामा० । राम राम ऐसा न कहिये, चाहे केतकी आप 
कुछ नं करं सके मगर उसका बन्दोवस्त ऐसा है कि आप एसे 
य उती, इसका हाल वा झेआसनसी 
ये आर चारपाई प 




































को रम्भा से मिळा दूंगी । फिर क्या है ? अगर आप मेरी वात 
नहा सुनते ते लॉ में जाती ईं आप जानिये आपका काम जाने॥ 
. नरेन्द्र ०.। नहां, नहो, जे! तुम कहोगी में वही करूँगा, ले। 


तस्वीर लो मगर फिर अव में मांगें तब दे देना 








इ्यामा०9 ! हां यह हे! सकता है | 

नरेन्त सिंह ने रस्भा की तस्वीर श्यामा के हाथ में दे दो अर 
पलड़ पर आकर लेट रहे मगर उनकी कया दशा थी यह बही 
जानते दोंगे ॥ 

थडी ही देर में सोही पर चढते हप किसी थाटसो के आने 
को आहट साळूस हुई, तीनो की निगाद्द दया लगी. 
देशं तो केतकी आ रही है । 

इस समय केतक का रद्ध सो वदला हुआ था, दुसे के 
गारे उसका गोरा मंद सुख ही रहा था, उसकी आंखें दाळ नजर 
माती था आर बदन क्प रहा था। आले हो कडक कर बोळ: 

“क्यों रे श्यासा ! क्या सूमे लुझको छेगकडी समभ लिया ! 
अरे तेरे ऐसे पचास के में चरा के रख दूं, तू क्या सुभ से 
चालाकी खेलेगो ? बाइ री लांडी | अच्छा खिदमत करने के. 
बहाने मुझ पर विजली गिराने लगी, यह दिन याद नहीं कि 
कहीं बेटने का दिकाना लक को नहो मिलता था? मेने अपने 
यहां रख लिया, कया तेरे साय बुराई की ? पांच ही खात दिन 
सें तेरे शुन जाहिर है। गये, में नहों सम्मफती थी च्लि i 
की पळी हुई नागिन वन जायगी ! सरे शैतान की बच्ची | दुभ के 
जरा भी मेरा डर म हुआ ? कया तू नहों अग्नती थी कि में फेल 
हूं, कया तुझे यह खयाल न हुआ कि केतकी गर कहीं छिप के 
सुनती होगी ते मेरी कया दशा करेगी ? अरे में ने पहिले हीं 
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ताइ गई थो कि इनके पास तेश इतना वेडना ओर खिदमत 
करना बेखबब नहों है जरूर दाल में काळा है, अगर में छिप के 
सब घात न झुरतो तेर क्या मालूम होता कि तें जहर की बुझी. 
अगारी है, यह ख़बपरती और यह कसाइपन ! अरे मैंमे सेप 
समका था के यह किमा बड़े खानदान को नेक लड़को ह. 
किसी आत के सवच सारी मारी फिरनी है इसे रख ले, में कया 
सम्षझती थी कि तू मेरै ही लिये काळ हे! जायगी १ अच्छा तने 
ले? मेरा भशङा फेाड ही दिया अव ले लू सी क्या याद करेगी 
कि कि से काम पड़ा था २ 

इत्या बड छुन! से नरेन्ासह को वगळू से तलवार उठा 
एयाक्गा के अपश दळ वू दशर नरेद मे वापट कश उसको 





कलाई थाम रो घोर इरन जसैठा कि सळजार का कजा उसके 
हाथ से कूट गया । इसने व.द्‌ एक लात ऐसी दारी कि चष्ट दुर 
जाकर अर्म से गिर पड़ी र बड़े जार से सिलाई ॥ 

केतकी के 'खिहाले ही पचसे! सिपाही नङ्क सळवार हाथो 
में लिये हुए. आ पहुचे नानो बे लेश सीढ़ी पर तेयार हो थे द 
फेसकी की आवाज को राइ देख रहे थे 

इनके देखते ही नरेन सिंह ने भर दळबा उडा ली और राह 
देखने री कि यह लोग क्य करते है। उन सिपादियो! वे से दख ते! 
प्रयामा भोर भामा की तरफ झुके ओर वाकी नरेन्द्र सिंह के अगर 
खगलुदेगये जब स्याना और मामी सुशक करने लगे तब शयामा 








पहिदा शिम्पा | 
५१% पा मूल्यूस्कूर 


ने आंखों में आंस भरकर नरैन्‍्द्र सह की तरफ देखा भोर कहाः- 

“ग्राणनाथ ! अब से! में जाती है लेकिन आप र्मा! की खोज 
में दुःख न उठाइयैगा, क्योकि आपकी दासी कम्ब रभ में 
ही इं और प्यारी सखी तारा यही मेरे साथ है, में चाइती थी 
कि किसी अच्छे मेएके पर अपना. मेर खेल मगर हाय वित्ता . 
तेनै कुछ न करने दिया |!” | 

इतना सुनते हो नरेन्ट्रासह के जेश खड आया, गरज़ कर 
जवाब दिया कि, “कया मजाल है किसी को जो मेरे जीते ज। 
रम्भा को सताने |» इतना कह उन दस्पे। शिपादिगोा पर टब 








न्यू 


पड्ठे जे रम्भा आर तारा (श्यामा आर भामा) को झुरके च. 
ले जाया चाइते थे। फु से दो आदमी का सिर चड़ से अङग 
किया, इतने में सच के सच मरेन््राखह पर टूर पडे | 

इस समय नरेच्सिद की बाहरी देखने राय थो। जैसे 
शेर वक्रिये। के झसड़ में उछल ता है! बहो दळत इनकी थी 
इसके सदन में कई ऊख्य लगे मगर इम्डे।नने देखे देखने दस जच - 
मदे का काट के गिरा दिया जिलसे कुछ सिपादियो के हासले 
धस्त हो गये । इतने में गिरी हुई एक दरबार उडा कर कंतकी 
ने पीछे से नरेन्द्र सिंह की पीठ पर मारा जिसके साथ हो नरोप 
सिह ने पोछे फिर के देखा । उसी वक्त एक सिपाही ने ऐसी 
संकवार इनके सिर में मारी कि थह ठहर भ सके आर चङ्ग 


खा कर जभान पर सिर पडे 
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वार्ट्वा बयान | 


भमः के भ अजन सिह क्या हुए, रम्भा और तारा गया 
[से यक्रायक इस रतान की चच्ची केतकी के यहा 


१५57 0 खा्स्लासत का शव कया 


है 


ॐ 


Fer 


त होगी! वहादुराखह 
पस समग्र कहा कोर किस फिक्र में हैं? चेचारी मोहनी ओर 
शजान कहां दसर भार रही हैं ? रम्या जब कर से निकल काशी 
ही का रत्रामा हई तोः उसके बर में क्वा घम मयो ? नरेन्टासह 
के माई जअगजीन सह उसको व्याज में निकले, वह कहां गए 

डम्यानि बहस सी दाने जान फे “ठगे इस समय वाडक उल्कडित 


कॉल. 


श बह हते टख दिवे हम मरेच्द/सह, रमभा, तारा ओर केतकी 





अम्ल सिह नद की जज में जाने के पहिले बहादरसिह 
स घ हाळ पूछ चुके ये घोर उस नहखाने का भा पता माव्डम 
छर टिया: था जिखमे बहादरस्मिह कद थे || 

गावर लह से जता देकर जगजीतसिह कई आदसियों 
दत साध शिसे यनेची के सस्दिर में पहले आर माई का दशन 
कर घी देम लकन्प्रार्थना कर ने गहे इसके बाद मन्दिर के बाहर 
था अपनी आमलों पेता उतार दो और स्ाधुओं के कपडे 


कक 





वे 
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जे! घर से छेने आये थे पहन स्मि; सिर से पैर तक बदन में 
खिभूती मल की थोर लंगडे कस कर छोटी खी दनाडी पिष्तीछ 
गालों भर कमर में छिपा ळी थार कुड चोली बारूद सो स्ख 
लो । ऊपर से गेरुण र का लस्वा लवादा पहिर हाथ में एक 
बड़ा सा सिमरा ले लिया मोर अपने साथ देः बहादुरों को स 
ऐसी ही सूरत वना, उनकी कमर में सी एक पक पिस्तैल आर 
छुरी छिपा ऊपर से गेदअः रूम्बा अङ्का पहिरा उनके हाथ मे 
भरी एक एक भारो खिल रा दे दिया आर डन्डी दी आदफिये का 
साथ ले वाकी सभे कः दर को तरफ लेटा, पेदल वहां से रवाना 
हुए आर पहिले उसी तइखाने को तरफ खले जिल्लमें वहा डुर- 
सिह केद था ॥ 

कुछ रात सा चुकी थी जब यह तीनों आदमी बनदैवी के 





मन्दिर ले रघाना इण, चन्द्रमा निकछ आया था ओर उसकी 
न्दर चांदनी चारो तरफ फेक गई थी, आरुमान पर छोटे फेरे 
यादूळ के टुकड़े मन्द सन्द हवा के सेका से धीरे चोरे दीड रहे 
थे, कभी थोडी देर के लिये खम्द्मा बादलों में किप जाता ओग 
तुरत हो उस टुकड़े के हर जाने से निकल आता था ॥ 

पक पहर रात जाते जाते ये तीनों आदमी उसो नाले के 
किनारे पहुंचे जदा वदाहुरसह से सुलाकात हुई थी | जगजी- 
नसिह के दोनो साथिये! का नाम, जयसिह मौर हरी सिंद था । 
ये दोनों बड़े बदादर और लट्टाई फेशफन में यकता थे । नरैन्द- 
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{सह के बाप उदर्यासह के दरवार में इन दोनो की अच्छो कदर 
थी ओर लड़ाई भिडाई के काम में दोनों को राय लो जाती थी | 
जय सिह की उच्च पचास चष के उर थी आर हरीसिह अभी 
पचोख चष का दिलावर हानहार वहादुर था ॥ 
 ज़यासिह ने कहा, देखिये आसमान पर वइलो गहरी होत" 
जाती है, थेड़ी देर में पानी जरूर बरसेगा ऐले समय दूर क" 
रास्ता पकड़ना झुवासिब नहीं है, पाख ही आपका शिकार गगह 
है बद्दां चलिये शिकार खेलने का तहखाना भी आज सप्फ है. 
उस में डरा दे, अगर पानी चरखा से रात उसी जगह काडेगे 
सही ते च.दनी निकलछ आने घर उच्चर का रास्ता पकड़ेरी जह” 
जाने का निश्चय कर के है ॥ 
अगजीत सिंह ने इस बात के पसन्द किया अ.र रात उसी 
संहखाने में कारी, पानी भी सवेरे लक खूब रखता रहर! दूरे 
दिन खबरे पानी ख़लने पर ये लेग वहां से रवाना इप ३ जग- 
जीतसिह ने साचा छि पहिले उस ठिकाने चळ पा साहिये जह” 
बहादरसिह केद था, जरूर कुछ न कुछ पता लगही जायया ।' 
जगजीर्तासह को इस बात का डर न था कि वहाँ डाक 
की मंडळी भारी होगी आर हमलोग कुल तोन हो आदमी हैं. 
क्योकि एक ते यह टीम! अपने साज सामान अर ताकत के 
छेसे पूरे थे कि दस' बीस आदमियों को सगा देना कोई बडी 
क्षास इन लेगा के खासने न थो । इस्री ज्ञगजीतसिह अएह ङेः 
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की तरह सिफ दीहो आदमी साथ लेकर नरेन्टरसिह की खोज 
में नहों निकले थे बल्कि उन्होने बहुत कछ सामान अपने लिये 
कर के तब धर से बाहर पैर निकाला था ! उन्होंने और कयः 
सामान किया था इसके कहने की अभी काई जरूरत नहीं समय 
पड़ने पर आपहो मालूम हे जायगा ॥ | 

रास्ते में के|ई घटना वही हुई ओर थे चोथे दिन दै पहर 

/ देखूबी उस तहखाने के पास पहुँच गए जिसमे बहादुरसिह 

कैर था | 

इस अगष्ट कोई इसाश्त न थी,काई मकान न था.कोई पेसा 
निशान नहां दिखाई देता था जिससे माळम है। कि वहां जमीन 
के अन्दर कोई तहखाना है, हाँ बहादरसिह ने तहखाने की पह- 
सान जगजीतसिह का वता दी थी इसलिये इनके। मालम हेः 
गया कि यही तहखाना है जिसमें घहादरसिह केद था ॥ 

इस अगह निहायत उश्दा बहुत चड़ा संगीन कां देखने से 
आया जिसको कुर्सों जमीन से तीन हाथ ऊंची थी, कूपं के 
ऊपर जाने के लिये चारो तरफ पत्थर की सी ढियां यनी हुई थी । 

हरी ० । यह बही कूंआं मालूम होता है ॥ 

जगजीत०। इसमें काई शक नहीं कि यह बही कुआं है जिसे 
बहादुर सिह ने तहुखाने का दवाजा कहा था। चारो सर्फ 


सोडियें को अच्छी तरह देखे! किसी सीटी के नीचे चरळ में 
दवोजा होगा ॥ ५ 
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अय ¦ (यारों तरफ देख कर आर एक सोढ़ी के पास खड़े 
= होकर) दरवाजा तो कोइ नहीं है मगर यहां दचाजा होने का एक 
" निशान मासूम होता है, जरा आप इधर आइये, देखिये ॥ 
जयजीत०। ( जयस्िह के पास जाकर आश देखकर ) वपा 

निशान है 

 ज्ञय० | यह जमीन नम ( गौळी ) माल्ठुम है।ती है, में सस- 
कता हूँ डाकुओं ने यह जगद छोड़ दी जर इट से थह दरवाजा 
; यन्द कर चूना चढ़ा बरावर कर दिया ( चिमटे से खोद आर 
` ` जक ईंट निकाळ कर ) देखिये अव मालूम हुआ ; 

... ज़गज्ीत+ । छोड़ देए, अब इसका खोदना व्यथ है ॥ 
जय० । खेादसा व्यथ न होगा, चाहे डाकुओं ने यह जगद 
छोड़ दी हो मगर दाल चाल लेते के लिये ऋे!ई न काई डाकू 
, अहा रोज जरूर आता है।ग।, क्योंकि उन लोपों के भाळासिह , 
. छे फंस जाने से बहुत कुछ डर पैदा हो गया होगा,मेरी राय यह 
5, हैं कि यः दवोजा खाफ कर दिया जाय ओर इसी कंएं पर हम 
लोग डेरा डालें जब कोई डाकुओं में से पता ळगाने के लिये 

`. यहां आवेगा, इसके खुदा हुआ देख उसे वहुत कुछ शक हे।गा 
। । उख समय हमले।ग उसकी सूरत ओर आकृति ही से पहिचान 
. „ जायगी कि यह डाकू हे ॥ 
क्षयजीत ५ । बात ते ठीक है, अच्छा ऐसा ही करे! ॥ 
हरीसिंह आर जय सिंह ने मिल कर अपने बड़े ब्र डे चिमरों 
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मे सलाद, वह दूर्वाजा साफ कर डाला, चोखत किया ड॒ और बन्द . 
ला हा निकळ आया। यह दरवाजा! चडल वडा नथा चांडक एसा ५ 
था कि विना अच्छो तरह झुके काई उसके अन्दर नहीं जा सकता | 
था | जयसि ने उसका ताळा भी तोड डाला ॥ द ! 
अगञजञीत० | से इसके अन्दर चळ कर देखें ता चना है ! | 
जय 9 | ऐसा सूल के सो न कीजियेगा ॥ - | 
हरः० | कम ? 





FN sR 


यऽ | हम रेगग इसके अन्दर चले जाय, कोई इक यहां ई 
आते आर शाक करके बाहर से दचाजा चन्द कर दे ते बस इम f 
खेर इसा के अन्दर ही सडा कर । यह काई श दिमानो नहं 
छ |] 

जगज्ञीतs। यही सव सोचने के लिये ते तम्हें ले भागे है 


हरी० अच्छा आप दाने आदमी वाहर खड़े रहिये में जाता 


re न 


नह 
पाना 


क || 
जय9 बिना शेशनी के सोतर जाकर बचा दे 


संम्रय रहने दो फिर देखा जायगा ॥ 
शाम हो गई । तीनों ने उस कंएं पर इस बात को कमेटी की 
कि अब कया करमा चाहिये 
अच्छी तरह अचेरा महां हुआ था कि एक देहाती उस काई। 
के पाख पहुंचा आर जगजीरताखह को इक कर सलाम करने के ४ 
जावर दशोसखिह जोर जयासह को मे सलाम करके खड़ा हेया । ह 
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जगजीत० ! कहे! क्या हाळ है? तुन्हारे ओर साथी खः 
| ` कहां है! 
 _ देहाती० | सब इधर उधर फैले हुए हैं, जब किसी के कुछ 
` हःछ मिलेगा तब बह इसी कए पर आपके हुक्म मुताबिक 
.. पहुँचेगा। | 
 जय9 । तुम्हे क्या हाल मिला जे। यहां आये ही ? 
देदाती+ | ह, दे! चात मेरे देखने में आई हैं ॥ 
\ जय० | बह क्या ? 
'  दैददाती०। आप लेग ते चक्कर देकर यहाँ आये ओग में 
खाचा गयाली चला गया बहा से फडगू पार हे पूर्व तरफ 
च डा, लगभग तीन केस आने के वाद जङ्गल सें एक भारी इमा- 
रज नजर आई, में उसी तरफ झकः और वहां पहुँच कर उसके 
इड शिदे घूमने खगः | 
! अयण! हां फिर? 
देहाती०। जव रात हुई दे! मालूम हुआ कि वहुत से अ 
' इस मकान से वाइर निकले ओर खीधे दक्खिन का रास्ता लिया. 
। में भी चक्कर दे उस भीड़ में मिल गया । देखा कि घे खेपा कई 
| | सारा को उठाये लिये ज्ञाते है, मेने सोचा फि बिना कारण 
| | एक दूम इतने बहो मर सकते इस मकान के अन्दर जरूर कुछ 
, ने कुछ खूनखराबा इभा है। आखिर यही निश्चय इभा । चे ठै 
! आपुस में चीरे घोरे बाते क्रते जाते थे, कुळ बातें तेः 
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समस्त में न आइ हो, इतना मालूम हुमा कि उस मकान में 
जिसमें से वे लोग निकले थे, उसी गया के जिमॉदार हजारी- 
नसह की लड़को रहती है जिसने हाजिये की लड़ाई में आपके 
[पसा को मदद दी थी आर चे सच आदमी हमारे नरोन्राखसह के 
हाथ से मरे है जिनको ळाशों वे खाय उठाये जाते थे | 

जय० ! क्य! उनको वाते से तुमने निश्चय कर छिया कि 


सच नरेन सिह के हाथ से परे थे? 
बेहाली9 | जी हा, उन्हीं में से पक वेळ उठा था कि “आखिर 








मि! नरेन्दसह विददार के नापी ओर बहादर राजा जयसिह 
का पुत्र है वह अगर मैदान पाता सो और भाद मिये की भो जान 
लेला ।” यह खुन दूसरा वोळा, “मरेन्द्रलिह का गिरफ़्ार कर 
केना थी फेतकी के हक में दीक न होगा, खेर अहा सक ते! नभक 
को शत अदा कर दी, अव ऐसे की नेःकरी कभी व करूरा |" 
उसके सिघाय और भी बहुत खी बाते सुनने में आई जिससे 
नडी सिश्यय होगया कि ने सब नरेन्द्रालह कै हाथ से सरै ह 
भरर आखिर में थे की गिरकर हो गए || 
जरा, । पिताजी के! भी यह खबर कहला भेजनी चाहिते ५ 
जअथ 9 । कोड अकत नहो मालूम होती ॥ 
देहाती ० । ताञ्जव नहों कि उन्हें यष्ट खबर ळग गई हेः ५ 
अय० ! में भी यष्टी खयाळ करता इं झयोकि उनकी म”ळ 
आश नोति भी बड़ी ही टेढ़ी है॥ * 
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जगज्ञीत: | अच्छा शच यहां ठहरना ठोक नहों है ॥ 

जय» } हां चलिये, इसळोथ भो उसी तरफ चळ £ देहात 
की तश्फ देख कर ) हरी ! देखे हम तउहें दा तीन काम सपद 
किये देते है जहा तक हो उण्हें जददी करना | 

हरा।५ | जा इकत ॥ 

'जञय सह ने देहाती का, जिसका गाम हरी जासूस था, कई 
बातें सपभाएइ, इसके वाद तीची आदमी बह से उठ कर केतकी 


के कान को तर्फ रज 
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पहिला हिस्सा! । 
१२१ राई 





तेरहवा अयान । 


ञ्‌ व हम फिर नरसिंह गर केतकी का हाल हिते 
है । जच उनको केतकी की शतानो का हाक मालूम 
हुआ, तब यह सेएच कर कि शुळाच और मेहनी के दुःख का 
कारण यही है, उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आया उसी समय 
श्यामा ओर भामा की जवानी स्थ्मा के प्रेम का हाल खुन उनकी 
आर ही दशा देगंई, उससे मिलने का शेशक हह से ज्यादे पैदा 
इुआ | जच गिरफार होती समय श्यामा ने कहा कि में ही रम्भा 
हें तव तो इनकी आंखें में खून उतर आया जोर अपनी जान से 
हाथ चो केतकी के आदिय से लड़ गए, मगर क्या हो सकतेः 
था, यदद अकेले और ने बहुत थे, काखिर कई आदमियो के सार 
कर थे गिरकर है| गए |! 
दरामजादी केतकी नरेन्द्र सिह, राभा शोर तारा के खून की 
प्यासी घन बैठी, उसमे तीये! के। वैद कर रका गर कई विने 
तक नरेन्द्रखइ फो समभाती रही और कहा कि मोइनी,गाळाब 
गोर रस्सा का व्यान छोड मेरे साथ शादी कर ले! बलिक मेरे 
सामये अपने हाथ से रम्भा का सिर काउ डाले ते तुम्हें कैद 
शे छुट्टी मिळे भगर नरेन्द्र इसे कव मंजर करते लगे इसके 
जवाब में सिवाय चुप रहने के बै आर कुछ न बोले ! आखिर 








ग 





०. 


_ सरनमम 
2 


। 


उ 


छाट देकर केतको ने मन में निकाय कर लिया कि आज रात 
सह! अपने हाथ से नरेन्द्र सिह रम्भा और तारा का सिर काट 





चलेला उडा कर || 


यह केतकी लड॒कपन ही को शेदान थी । इसी तरह इसमे 
कई आदयियों के फसा फंसा कर अपने हाथ से मार डाला 
था: इसने चाहा कि थोड़े दिन तक ओर नरेन्द्र सह के। कैद रख 


सहर खभभावे मगर यह खयाल करके कि यह भेद राझकसंचा- 





स्यि! के मालूम हे जायया ते! बड़ी ही मुश्किल होगी, उसने 
चहत दिने तक इनके केद श्खने का हौसला स किया ॥ 

एक दिस सांदनी रात के छत पर चेडी दाग की बहार दे ख 
रही थी, उसकी सखिया सो पाख चेटी हुई थी ओर नरेन की 
खूबसूरयी घर गम खा कर छोड़ देने के रिये समभा सही थो 
मयर इस सङद्गदिल का दिल नरस न हुआ और फमकला कर 








खेदो मरेन्छसिष्ट को हाजिर करने का हुक्म दिया ॥ 


यह मकान जिसमें केतकी रहती थी शहर से बहुत दूर था, 
यहा से शयाजी रगभग तीन यार कोख के होगी, पास में आर 
कोई दूसरा शहर च था। इस मकान के चारों तरफ कोसो तक 


`, अङ्कल हो जङ्गल था यहां तक फि किसी आदमी के पहुँचने का 


अहुत कम मोका पड़ता, इस लिये वह यहां बहुत ही स्घतःत्र 





, यह कर येखोफ अपना दिन ऐेयाशो में बिताती थी ॥ 


नरेन्द्सिह, अब केतकी के सांसने लाये गये सब उसने सपने 





क्ला ! इमा । 


ET ol 


१% ३ 





हाथ में ततहाबार खे कर उन्हें रकाना शरू किया भगर उखे" 


ससय पूरव सरक खे बहुत गुलशे।र को आवाज खुन कर बहू 


प 





देखने ळगी, मालूम हुआ कि सेकडेर 
आदमी गरजने हुए इसके मकाल को तरफ आ रहे है | देखते 
हो पेखने डन सभो ने जेः अन्दाज में पांच खैर आादामयों से कस 
ते होंगे पास पहुंच कर जारो तरफ से इस मकान को घेर लिय। ॥ 
खेतको के सिपाहिये! ने इन्हे रोकना चाहा मगर ऐसा कब 
हा सकता था, प्योकि चे घचचास से ज्यादे न थे। मखर आयें 
इए आद सिये! के इकम से उन्हें बहां से हट जाना पड़ा ॥ 
लगभग से! आदिय के नङ्ी तलवार लिये उस कोठे पर 
झळ गये भोर जा! कुछ बाळ असचाव यथा हवा उस मकान में 
पाया सव छूर लिया, एक पेसे की जसा या छरांक सर सोः 
उख सकन मेंस छेड़ा, यह तक कि केतकी अर उसकी ख '्व 
थे) के बदन से भी कुछ जेवर उत्तरता लिये ओर जाती समय 
गली खिल्ली शुव्वा आर दार को भी लेते गए घशर रख्तिवे। 
से अकड़े हुए नरेन्द्रासह के ज्म का त्यां छेःड़ गण इन खगे! 
है मह पर सकफाव पड़ी हुई थी इसलिये कुछ भी न जान पड़ा 
क कान थे और कहां से मये थे आर के पकी के साथ कच क" 


उठक गई कोर खड़ी जे 


दघ्नो खः ॥ 
भ परहला हिस्सा ससा ॥ 





बाबू दुयोप्रसाद स्री रचित । 





यह नकोन उपन्यास अभी अभी छपकर प्रका- 
शित हुआ हे । यह एक बिल्कुल ही नये ढङ्क की 
पुस्तक है | इसमें एक आदर्श सती सहिला का 
चरित दिखाया गया हे जिसने झपने पति की रक्षा 
के लिये अपना म्राण उत्सर्ग कर दिया । इसके 
संय ही इसमें दृष्ट साधुओं और उनके हाक्पटं 
चेले का चरित्र, कुलटा करतों को लीला खर 
पाखरिड्यों का पाणंड भी ४च्छी तरह पर दि- 
खायायया है | उपन्यास पकर झाप अवश्य प्रसत॒ 
हेंगे। कागज मोटा और छपाई तथा सफाई बहुत 


5 कछ है ॥ 
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पाइला बयान | 


` हम पहिले हिस्से में लिख आये हैं कि केतकी के एकान 
पर बहुत से आदमी चढ़ गये और सब कुछ लर लिया, 


थहा तक कि जाती समय रमला और तारा को मी लेने 
गये || 





है]. 


से केसकी की अञ्च हालत हा गई, ज्ञान बची इसी 
छसने गनीमत समझा, कहीं फिर बे लोग पहुंचा कर कुछ 
और दुःख न दे, इस खेाफ से केतकी चहां डहर न सकी, 
भरेस्द्रसिह को उसी हाळत में छोड़ वोचे उतर जाई अपर 
यह कहो हुई मकान के बाहर निक्कळ गई कि “ जिसके 
पैरा साथ पेना भञ्अूर हो चरा आवे अब में इस मकान 
में एक खायत भी नहा डिक सकती $” * 


इम लुटेरे! के पहुंचने और इस तरह को कारवाई करने 
३ 





2 नरेन्द्रमाहनो ¦ 





उसकी खखिये! और दे! चार सिपाहियो ने तो साथ 
दिया, बाकी सभे ने अपसा रास्ता लिया कों कि इसकी 
चालचलन से सभी नाराज थे मगर चे लाग लाचार थे 
जिसके! कल के लिये खाने का ठिकाना न था और तन- 
स्वाह भी कम पाले थे ॥ 
अब सिफ नरेन्द्र सह इस मकान में रह गये सा भी 
इस हालत में कि कहां जा सकते है न झळ कर सकते हैं 
प्मों कि कैदियों की तरह हाथ पैर बं थे हुए थे। चारे! तरफ 
जङूल के बीच में यह मकान तो था ही तिस पर इस सम्नाटे 
ने और भी गजब किया ऊपर से रम्भा की जुवाई ने तेर 
मात की सूरत ही दिखा दो जे। इनके (नरेन्द्र के) देखते 
देखने जबदस्ती माल असबाब की तरह उन लत के हाथ 
में पड़ गई थी ॥| 
क्या ते राम डाकू थे ? नहों,अगर डाकू होते ता सिफ 
पाल असवाब से मतलरूय रखते, रम्मा और सारा को उठा 
छे जाने से घासता ? शायद औरतें को भी उन्दने माळ 
ही समभा हो और उन्हें सी बेच कर शपे वसूल करने की 
नीयत हे! । नहीं नहीं, अगर एखा हाता ते! केतकी के! 
क्यों छोड जाते? केतकी के सिचाय उसकी कुल खूबसूरत 
सखियां भी ते इस मकान में थो, उनको भी खे जाते ! 
बेशक रस्था सरर तारा के ठे ज्ञाने का केई खास मतलब 
























दसरा हिस्सा ! 











है । हाय ! रम्सा के सश्चे प्रेम ने तो मुझे और भी दुःख में 
डाल दिया, उस बेचारी ने मेरे छिये कितनी तकलीफ 
उठाई ! बाप मां का 'छिड तनोबदन की खुध भुल्ता दी, 
अपने देश और बांधवे को लात मार मेरी खोज में चळ 
खड़ी हुई, किसी तरह मुझ तक पहुंची भी ते, हाय ! 
किस्मत ने एक नयाहो गुरू खिलाया । आज उसको मुखी" 
क्त का कळ ठिक्षामा होगा !! 

इन्हों बातें को सेच खेच कर नरेन्द्र सिंह आंसू बहा 
रहे थे, थोड़ी थोड़ी देर पर छम्बी लम्बी खासे! स कळेजा 
इप्डा किया चाहते थे मगर वया हो सकता था, ज्यें ज्ये 
आसमान फे तारे घसके जाते थे त्ये त्यो इसके जिगर 
की चिनगारियों में खमक बंढती जाती थी, यहा तक कि 
सुबह की नमं ठण्डी और खुशबूदार (नसीम) हचा चलने 
लगी, इस आफत के मारे बेचारे नरेन्दासह के सर पर से 
तारों ने भी अपना साया हटा लिया और गम की फो 
का लाल झण्डा पूरब तरफ आसमान पर दिखाई देने 
लगा [| 
अभी सूथ्य अच्छी तरह नही निकला था कि फिक्र 
के दरिया में गाते खाते हुए नरेन्द्रासह के! किसी आने 
बाछे के पैर की आइद ने सहारा दिया। मंद फेर कर देखा 
ता तीन साछुओं पर नजर पड़ी जिनमें एक को उम्र बहुत 


है 


































खि यह तेरा छोड़ा भाई जयज्ञीतसिंद है, तेरी खाज में न 
मालूम कब से घूम रहा है । थोड़ी देर में देने अळग हुए 
और बातचीत होने लगी ॥ 

जग० । भाई ! आपमे ता एक दम हम सेरगे से मंह 





फेर लिया | 
मरेन्द्र० | क्या कहें अफसेाल ! बड़ी भूल हुई ॥ 
ज्ञग० । खेर अब चलिये | ० 





नरेन्द्२ ! अब हिम्मत और मदानगी के साथ किसी 
की सच्ची मुहब्बत ने मुझे इस लायक ही नहीं रकखा कि 
घर जाऊ. अब तक कि तुम मेरा हाळ न सुन लो मेरे बारे 
में राय नहीं दे सकते॥ | 

जग» ! में चहां तक आप का हाल सुग चुका हूं जय 
बहादरसिह और दे! हरते के दरिया फे किनारे छोड 
दूसरी नाव किराये करने गये थे। आगे का हाल नहीं 
मालूम ॥ 

नरेन्० | यह नमसे किसने कहा ! 

जग 9 । बंदादुर फ्लड़ ने ॥ 

० 











द्सरां हिस्सा । ५ 


नरेत्द्र० । क्या बहादुर घर पहुंच गया ? तो थे देगने। 
औरत भी उसके साथ गई होंगी ॥ 

जग० | जी चहा, बे दाने! औरतें आर बहादुर सिह 
डाकूओं की कैद में फैल सये थे, बहादुर ते निकल भागा 
मगर इनं दनां का हाल नहों मालूम । अख आप घर चळे 
किसी न व्हिली तरह उन देने का की में पता छगाऊंगः॥ 

भरेल्ट ० | अगर सिफ उन्हीं देने औरतें का खयाळ 
रहता ते में बेशक तुम्हारे साथ चला चलता मगर मुझे 
मे। उस सायत ने मार डाला जिस सायत में हें रज हो 
घर से निकळ भागा था! में नहों जानता था कि रसमा 
पतिंत्रता कहाने में एक ही होगी ॥ 
जग० । बेशक इ्स्भा ऐसी ही थी | आप छे चले जाने 
बाद उसके बाप ने दस की शादी करनी चाही मगर उसने 
मंजूर न किया और जबदस्ती के डर से न मालूम कहां 
सिकल सायी, सअफसे'ख !! 

नरेन्द्र० । यही ते रख है कि रशा मेरे लिये धर से 
निकले भागी और मुझसे मिली भी, मगर किखात के 
काई कया करे || 

इसके बाद नरेन्द्रसिह ने अपना कुछ हाल जगज्ञीत- 
लह से कहा जिसे सुन उन्हें झी जाश चढ़ जाया और 
बड़े गम्भीर भाव से याले :- 
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जगजीत० । भाई ! में जान गया कि बेचारी श्स्भा 
पर ऊुढ्म करने वाला कीन है, मुझे मालूम हो गया कि 
इस वक रम्भा कहां होगी, अब में आपके यह न कहँगा 
कि घर चलिये आर न में जाऊंगा जब तक रम्भा के 
दुष्टों के हाथ सेन छुड़ा छूंगा। क्‍या हमारी ज़िन्दगी रहते 
रस्सा का कोई दूसरा ले ज़ायगा ? में उसी दिन अपने के 
मद्‌ और दुनिया में मुंह दिखाने लायक खमभंगा, जिस 
दिन अपने घर में रम्भा के “भाभी' कहके पुकरारूगा । अब 
आप उठिये और मेरे साथ चलिये, इस बारे में जे। कुछ मैं 
आनता या समझता हूं रास्ते में कईगा आप यह च सम- 
किये कि में सिफ (हाथ का इशारा करके ) इन्दो दैनं 
जेखिह आर हरीसिह ऋ साथ छै घर से निकला हुं, में 
अपने पूरे बन्दोबस्त से हूं भर जे कुछ कर सकता इं या 
करूंगा छिपा न रहेगा || 

अपने छोटे भाई की चात सुन नरेन््रस्रिह के। बहुत 
टपदूस हुई और सह उठ खड़े हुए || 

इस केतकी के मकान में अस्तवळ भी था जिसमें 
अच्छे अच्छे कई घोड़े मोजूद थे। नरेन्द्र सिंह, जगञीतसिह 
अैसिह और हरीसिंद चारो आदमी घोड़ों पर सवार हुए 
और जभजीतसिह की राय के सुताबिक तेज़ी के साथ 
एक तरफ रवाना“ हुए |] 
































दुसरा पेस्ला । 





दसरा बयान । 

यटने से पूरय सलिग्रामी नदो के पार किनारे ही पर 
दाजीपूर आवाद है । इस सभय ता बह एक अच्छे कस्ते 
की तरद सातम होता है बयर हम जब का हाल खिल 
रहे हू, उस अमाने में यह छोटे से खूबसूरत शहर की तरह 
शेसक पर था | गण्डक के किनारे ही पर छोटा मगर 
सङ्कीन सर मजबूत किला भी था जिसमें बहां के राजा 
द्वळतरसिह रहा करते थे । पहिले बह दाजीपूर फे नासी 
जिमीदारों में थे मगर अपनी खाळाकरी और बहादुरी से 
कहां के राजा बन बेटे । इन्हों के लड़के प्रतापसिह से रभा 
की शादी होने बाळी थी जिसके खेाफ से चह बेचारों 
झर्जुनसिह अपने चचेरे भाई भार तारा को साथ छे घर 
से बाहर निकल गई थी ॥ 
इन सब बाते! को जगजीर्यासह जानते थे, इस लिये 
उन्हें यकीन होरया कि केतकी का मकान ठर कर रमा 
और तारा के के जाने बाले बेशक राजा दे।लत सिद्द के 
आदमी हैं । घेड़े पर सवार ज्ञाते जाते जगज्ञीतसिह ने 
यह सब दाल मुझ़लर में नरेन्द्रलिह से कह कर मपभा 
खयाल जाहिर किया ॥ 

सरेन्द्ू ५ ! तुम्हारा खयाळ अहुत हि कहे मुझे भी 






















है 





चोड़ों के ठंढा करने का इरादा किया, चारो सरक निगाह 
बडा कर देखने लगे। सड़क के दाहिनी तरफ कुछ दूर पर 
पक आम की बाड़ी थी जिसमें वहुत से फेगजी आदमी 








उतरे हुए थे, कई घोड़े पर चढ़े हुए इधर उधर घूम रहै 
ये, पेड़ों में से छन कर ऊपर की तरफ उठते हुए चुणं से 
मालूम दै।ता था कि वे सब रसे।ई बना रहे हैं । ज़गजीत॑- 
सिंह ने कहा, बेशक पे लेग इसी बाड़ी में उतरे हुए हैँ 
जिनकी खेज्ञ में हमजेग चले भाते है ॥ 

नरेम्द्र० । जुम तीने आदमी साधुओं की सूरत बने 
हुए इई है, एक आदमी घोड़ा छाड कर चले जाभो पता 








छया लाभो ॥ 

जंग० | ( हरीखिह की तरफ देख कर) घोड़ा इसी 
जगद छोड दो भार जञाकर देखे वेही लेग हैं था दूरे ॥ 
हरी० । वहत अच्छा |; 

सडक के किनरे एक पी फल का पेड़ था तीनों अगद 
उसके सोचे खड़े हो गये । हरीसिंह ने अपना घे!ड़ा पेड़ 
के साथ बांध दिया और बड़ासा चिसटा हाथ में हिले 
हुए उस बाड़ी की तरफ गये और थोड़ी देर में लार आ 
छर देठे, “हां येही लोग हैं भर दो डोलियां भी इनके 
साथ हे जिनके अन्दर से राने को आचाम था रही है | 
नरेव्टू५ । ( जेखिह की तरफ देख कर ) अद कया 
इरादा है! 

जैसिहू०! विना छड़े भिड़े ता काम चळेमा नहों और 
हमठेयि के पास काई हर्षा नहीं, सिफ तीन आदमियों 
के पाख बड़े बड़े चिमटे मेाजूद है जिले साधुओं का सेष 
डुरस्त करने के लिये रख छोड़ा था, आपके पास बह भीं 
नहीं, केतकी के मक्तान में इन छुटेरों ने कोई हवर छोड़ा 
ही नहीं जा साथ ले लेते, अब अपना सामान दुरुस्त करने 
के लिये हमको एक दिन अथात्‌ कळ तक भोर सत्र करना 


साहिये ॥ ए 
नरेन्द्र० । फल तक क्या बन्दोबस्त) कर खक्सोगे £ 
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अग० । बन्दोवस्त हेएना कोई मुश्किल नहीं, हमने 
अपने बहुत से फाजी आदमियें के मिलने के लिये खास 
खास निशान बता कर चारो तरफ फैला दिया है जिस 
में से थाड़े बहुत इकट्ठे हो सकते हैं ॥ 

नरेन्द्र ०५ । अगर एसा है ते फिर तरइदद की अरू- 















अपने शिपादियों के बटेर राशो, चह रीळा भो ते यहा 
से बहुच दूर न होगा जहां एक अडा हमने कायम किया था ६ 

जैखिइ० । ते भी आठ कोस से कया कम होया ? 
हसी ख़यार से मेमे कहा था कि करू तक सब्र करना 
चाहिये । अब आप एक काम कीजिये, में ता अपमा 
अस्दोबस्त करने आता हूँ आप तोम अग्दमी लुके छिपे 
इन ठेगो के साथ साथ चले जाइये, कळ इन लेग के? 
पुनपुना नदी पार जरूर उतारना होगा जे; इनके रास्ते में 
है । आजकल नदी में पानी ज्यादे है चिना नाच के फार 
उतरना झुश्किल है इख लिये ये छग ज़रूर कळ रातको 
यहा डेरा ड़ाळंगे और खचेरा हेने पर पार उतरेरो, चह 
सिफ एकही साव होसी, ये लोग किसी तरह जळ्दी नहीं 
केर सकते ५ 


जग०। बख टेक है में ससझ गया तुस अ पना रन्दो 























बस्त करके उसी जगह पहुंच ज्ञाओ हम तीनों आदमो 
धीरे चोरे चलते है ( हरीखिह की तरफ देख कर ) यों 
हरीखिह थे लाग कितने आदमी है जिन्हें अभी तुम देखे 
आते है। ? 

हरी ० | चार पांच से! के करीब होंगे ॥ 

नरेन्‍्द्र० | जैसिंद ! अगर -ठम्हैँ पचास मादी भी 
मिळे ता देकर चले आओ, देख लेना इस लेगी की एक 
शक तळचार दख इस का खिर काट के दस खेगी || 
जेसिह ० । इसमें कया शक है ॥ 
जगजीत» । खेर जी, जे मिले ले आनो, ये ते हमारे 
भी बहत से आदमी फेले हुए हैं पर चक्त पर जा मिळू 
जायं वही ठीक है ॥ 
जैसिंह० । अच्छा ते में जाता हूं ॥ 
जपजीत० | जाइये ॥ 























तीसरा बयान ! 


पुतपुलाई नदी के किनारे हो पर मैदान में वह लइकर 
पड़ा हुआ है जिखपर नरेन्द्र स॒द और जयजीतसिइ आज 
छापा मारने वाले हैं । इस लश्कर के यहां पहुंचे अभी 
घण्टा भर नहों हुआ इस लिये रात की पहिलो अंवेरी 
छा जाने पर भी लश्करी जादमी निश्चिन्त नहीं हैं, 
सभी को खाने पीने की फिक्र पड़ी है, कोई अभीन खाद 
कर प्यूरदा बना रहा है कोई इधर उधर से खूखी सूखी 
लकडियां बटोर रहा है,थोड़े आदमी जलाचन की फिक 
में गांध की तरफ लपके ज्ञाते हैं, कुछ आदमी बनिये की 
खाज में दौड रहें हैं | इस जगह सिफ एक टीकेदार मलाह 
को मड़ई पड़ी इुई है, बनिये को दूकान नहों, हलवाई का 
नाम निशान नहों, खाने पीने की कोई चीज मिर नहीं 
सकती, सदी के पार कुछ दूर पर गांव है उसी गांव में 
बाने पीने का खामान मिळेगा इसलिये समो को उस पार 
ज्ञाने की जददी घड़ी है, बसात का मे।सिस होने के कारण 
इस बसाती नदी में पानो भी खूब आया हुआ है, खिचाय 
एक छोटी सी नाव के पार उतरने का कोइ सहारा नहीं 
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%तपनपना” बांका पर से चार कोस दकिन गया की 


पक... जाऊं: 


के रास्तेपर्र ८ 





दूसरा हिस्सा । १३ 


इसलिये घाट पर एक मेला सा छया हुआ है और कूद 
कूद कर नाच पर पदिछे चढ़ने के किये सब उताचळे है। 
रहे हे !। 
पांच से आदमियो की भीड़ कुछ कम नहां होती, 

इसने भाद मिये के खाने पीने का खामास गाव के दे एक 
बनिये से पूरा हीना बहुत मुश्किल है इसलिये गांव में 
भीहर तरफ इज्जत दे? रही है, जिसीदार और खेती वाले 
के मकान पर छोग घूम सचा रहे हैं । “अजी आटा हे 
माउाहो दे दा, चावल हो चाचल ही देदे, चना ही! चना 
ही देदे। जा चाहे दाम केले! नहीं तेर जबदरूती कूट लगे ।* 
ऐसी घेसी बाता के शुन छुन कर जिमीदार ठाकुर भी 
बदहवाल हे! रहे है जिससे जे! चनता है देता है, हाथ 
जाडता है मगर फालाहळ किसी तरह कम नहों होता ६ 
दे घण्टे शात जाते जाते सक इन पाँच से! आदिय 
में से अपनी अपनी फिक्र में हगसग चार से आदस्य 
के पार उतर गये सोर आसपास के दा एक गांव में केळ 
गये। सिफ से आदमी उन डोळियो के घेरे रह गये जिस 
में वेचारी रवा और तारा अपने दुःख को घड़ी सिन रह 
थीं, इनके खाने पोले का सामान इनके सङ्गी साथी खे 
आवेगे, डोली की दिफाजल कय म होमे पावे इसलिये 
जरूरी समभ कर ये सा आदमी रह दाये । इस हुछड़ में 
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मालूम ही नहों होता कि इन पाच से आवसियो का 
सदा? कोन है ॥ 

इरा नरेन्द्र सिह भीश अगजीतसिह इसी सेः में थे 
कि इस पांच से! आइदवियों ये से अपनी अयनी फिक में 


~ 


बहुत से इधर उधर रल जायं ता यकायक बच्चे हुए | रूपा- 
दियो एर छापा मारे ? बेशक इसी फिक्र में थे, देखिये बह 
याळास सबारों का साथ लिये दोनों साद दक्खिन तरफ 
से घोड़े फूंके चले आते है और बात की बात सें डेली को 
पास पहुंच कर तलबारों के खून चटाना शुरू कर दिया ॥ 

बेसरोसामान निश्चिन्त बैडे हुए से भ7दभी ऐसी इ!ळत 
ने कया फर सकते हैं ! आधी घड़ी में साधे से ज्यादे सारे 
गये और बाकी बसे हओं के। सिघाय भागने के दुष्परों 
दात न सकी । देखते देखते भेदान साफ देगया सिफ चे 
देनी डालियां रह गइ जिनके लिये इतना खून स्वरावा 
सचाया गाया था। डा लिये में से दाने! औरतें बाहर निकाळ 
को गई, एक के नरेन्द्र सिह ने अपने घेाड़े पर, दूसरी केर 
ज्ञगजीतासह ने अपने घड़े पर बेटा लिया और जिधर 
से आये थे उधर ही जाने हुए दिखाई देने लग ॥ 

हमें इससे कोई मतलब नहों कि इस खूनखरावे के 
बाद उन लोगों की क्या दशा हुई और उन खार स्ये पने 


न 


हुए आदासयां चे बुदुर कर क्या किया और किस धुन में 





दुसरा हिल । ५ 


छगे ? हमें दा इस समय रम्भा और ताराही के कुछ हाळ 
लिखने में आनंद मिलता है सयर अफसोस! कुछ दूर निकर 
, जा ने पर नरेच्द्रसिह को मालूम इभा कि इन दे औरतों 


मे रम्भा नहीं है, एक ते दारा है और दूसरी शुळाब !! 
हें! यह शुलाब कहां से आ पहुंची | आर रम्भा कहां 
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चोथा बयान । 


अब हम अपने पाठकों का एक घने जड़ल में ले चळ 
कर पत्तों की झ्पड़ी में फे कपड़े पहिरे तमाम अङ्ग में 





को अवध्या कैसीही खराच क्यों न हो मगर फिर भी उस 
को जवानी, खूबसूरती और उसके झड़ने की सडली 
देखने यारों के दिल पर कुछ घेखा असर करती है कि 
विना धर्टो तक घूरे जी ही नहो सानता, योगिनी कहते 
कळेजा व्हांपता है, सूरन देखते ही जी बेचैन हो कर इस 
सेच में डूबा जाता हे कि दुनिया से हाथ थो इस अवस्था 


क 


म पट्च कर भा यह अपने आखो से न्षांखुओं का भारा 





ष नरेन्द्रमेग्नी । 


कसै! बहा रही है ? 

आसमान गहरे बादले से घिरा हुआ है, पाती अच्छी 
सरह बरख रहा है, पछथा हवा के रपेटों ने पेड़ पत्तों से 
बगाचत सचा रकखो है | यह झोपड़ी भी जड़ बुनियाद से 
उखड़ कर किसी दूसरीही जगह जञा पड़ने को तैयार है। 
मालूम ही नदीं हावा कि सुबह है या शाम है। झेापडी 
के अन्दर बेटी सदो के मरे आग सेकती हुई वेचारी योगिनी 
के लिये यह समय और भी दुःखदायी हो रहा है, रह रह 
कर ऊंची सांसे खेती आर कभी फूट फूट कर रे देती 
है, मगर किसी तरह जी की बेचैनी कम नहों होती । इसो 
समय किसी मुखा फिर ने झुक कर झोपड़ी के अन्दर काका 
जिसकी सूरत से साफ मालूम होता था कि इस आंधी 
पाली से दःखी हो आड़ की जगह दूह रहा है ॥ 

सै।गिन०! कान है ? चळे आओ कोई हज नहीं क्‍्यें, 
पानी में जान दे रहे है। | यह पी उस गरी बिन की कुटी है 
जै। दिन राठ दूसरों के हित का ध्यान रखती है ॥ 
सुलाफिर०। हाँ साई आता हूं आपकी कृपा से जान 
बच गई, इस तूफान ने तो सार हो डाला था ॥ 

मुलाफिर झोपड़ी में आकर वेठ गया बिक दे! चार 
दप छेकर बंदठबाल हो! भाग के पास लेट गया, योगिन 
इस तरह उसकी करए्फ देखने छगी जैसे पहिचानती हो । 





























दूसरा हिस्सा ! १७ 


इस सुसाफिर के कपड़े पर कई जगह खून के दाग थे 
ओर चेहरे पर के दा सार निशान सो करे देते थे कि माज 
ही कल इसने कहों तलवार की चैट खाई है | घएरे भर 
छाद्‌ उसका जी कुछ ठिकाने हुआ और उठ बैठा,ये गिनी 
ने बातचीत शुरू कर दी ॥ 

येगिनो० | क्या किसो डाकू का मुकाबला हागया 
था ! से जख्म कैसे ळगे ? 

सला | जी एक बहादुर के हाथ से मेरी तरह कई 
सिपाही हुख्मी हुए ॥ 
येगिनी० | घह कान बहादुर था ? 
सुलाफिर० । नरेन्द्रसिह ॥ 
नरेन्द्र सिह का नाम समन योगिनी ने सिर नीचा कर 
लिया और कुछ सोच कर फिर घूछाः-- 

“नुस लोगो! को नरेन्द्र सिह से ऊडने की क्या जरुरत 
श ? = 

सुसा०। हम जोगे! को उनसे लड़ने की कई जरूरत 
नथो मालिक ने उन्हें गिरफ़ार करने का हुक्म दिया था, 
मगर चह बहादर यकायक ख्ये! हाथ आने लगा ॥ 
यै'गिनी०। तुम ते केतकी के नोकर हे न ? 
मसाफिर० । ( चोक कर ) जी दां आप केतकी को 
क्येकर पहिचानती हैं १ >) 





























सरेन्दमोहनी | 


ये।गिनी० | में कई दफे घूमती फिरती पेशामहरू # 
तक जा पहुंची थी, मुझे खूब याद है कि यहां तुम्हे पहरा 
देते देखा था | 
ससार (गार से कुछ देर तक यायिनी की खूरत देख 
कर और पेर पकड़ कर) चाइ वाइ ! क्या खूब !! में पेखा 
अम्य कि इतने पर सो अपने मालिक का न पहिचान 
सकंगा ? बेशक आपका नाम मोहनी है इतने दिवो तक 
आप कदां था १ केतकी ने ता व्यथ हीरा उड़ा दिया था 
कि शात के समय मोहनी भोर शुलाब खपचाप न मालूम 
कहा निकल गई ॥ 
मेऱइनी०। केतकी चे बेरे घारने में इया कसर की थी 
मर उसी बेचारे नरेन सिहको वद्ाळत मेरी आन बची 
जिसके हाथ से -तुम जख्मी हुए है। | सैर अपना खुलासा 
हाल ते में फिर किली समय कहँगोी, त॒म यह बताओो 
नरैम्द सिह केतकी के मकान प कैसे पहुंचे और केतकी 
की उनसे दुश्मनी क्यों पैदा हुई। वहिक जेसी यह कुचाळ 
है उस हिसाच से ते उसे खुश हाना चाहिये था फिर ऐसी 
गजता चबा जाई ५ 
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क शेगासहृल” उषी संका का नाम था जिसमें नरे 


ब्ट्र्चिह श्र केतको को भलाकात इई थो, जहां रभा गार 
तारा मल्ली श ॥/« 


द 
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ससा० | आपका कहना टीक है मगर......... 
सेाहना०। देखे! लाललह हमारे यदां तुम सब सिपा- 


हिये के जमादार और अप्सर है।, “हमारे पिता तुम्हें 


तन्ना भानतें थे इसे तुम भूल न गये हीरो, नुम खूब 
जानते दै व्हि ऊतकी खराव है, वाप का नाम उसमे सिड्टी 
में दिळा दिया । सुको शोर शुळाब को अपने हिलाइ 
मार ही डाळा, सुफ का अब उसको कुछ भी घुदड्बधत नहीं 
है बढिझ् जदा तक में समझती हूं तुम सो उसे बुरा सम- 
आते होगे ॥ 
काह५ । बेशक में उसे बहुल चरा समझता हूँ, नक 
में रहना करूळ है सपर उसके साथ रहना मञ्जुर नहों ॥ 
 भाहनी ०। ठीक है, तब में उम्मीद करती हूँ कि तुमको 
उसका जा इछ हाल मालून है साफ २ कद दोगे और में 
असर इरामजादी कतना से अपना चदळा लिया आल 
हे उसमें सेरा साथ दोगे कार सदद करोगे ॥ 
लाछलिंह०। हर हालत में में तुस्हारा साथ डुंगा और 
ज कुछ हाल केतकी का सुझे मालूम है तुमसे न छिपा- 
गा ॥ 
माहनीठी अच्छा ते कदी नरेन्द्रासइ आर केतकी के 
तकरार को नोवत क्यों आई ? 
लाळाखहण नरन्द्राखूह तुमको खाजते हुए अकस्लातू 
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४३७ मरन्द्रमाहनी । 








एशमहल तक जा पहुंचे भर केतकी को देख उन्हें घासा 
हुआ कि यह मोहनी है, तकलीफ के सबब से उसकी सूरत 
कछ बदल गई है, उस समय केतकी मैदान में हळ रही 
शी, नरेन्द्सिह बेघडक उसके पाख चळे गये आर मा हनी 
कह कर पुकारा || 

साहनी ० । केतकी के तो! मन की भई होगी | 

लाख०। जो हां बातचीत होने पर उसने भी अपने को 
साहनी ही बतलाया और जाल फेळाने में कोई बात उठा 























छाल० | घुमती फिरतो दे! कमसिन और खूबसूरत 
ओरतेंभी पहिले ही से बह्दां आ पहुंची थीं जिनको केतकी 
ने अपनी सखिये। में सरती कर लिया था ॥ 

माइनी० । वे कोन थीं ? 
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सीरत नरेन्द्रसिइ को खूब खिदमत करने लगी, केतकी 
का और तुम्हारा हाळ मिलज्ञुछ कर उन दोनों ने अच्छी 
तरह मालूम कर लिया था ॥| 


मोहनो०। तब ते जरूर नरेन्द्र सिंह को कुछ भड़काया 
होगा ॥ 


लाखी हू पेखा ही छुआ | उन देने ने जिनका नाम 


कि 


है 


+ 











धरा हिस्सा । ३१ 





श्यामा और भामा थः, केतंकी क! तम्हारा और साथही 
उसने अपना हाल ठोक ठीक नरेन्द्रसिंह के कद सुवाया 
जिसे केतकी ने छिप कंर अच्छी तरद जुन लिया और 
धीरे चीरे हम लोगो को भो मालूम हो गया |! 
माइनी०। तभी केतको बिगड़ी ॥ 
छाळ०। जी हां, एक बात और भी हुई ॥ 
माहमी० | वह बघा * 
लाल०। आपको यह तो मालूम ही होया कि सरैेन्द्र- 
सिह अपने घर खे क्‍यों निळ भागे थे ॥ 

माहनी०। बिलकुल नहीं, बातचोत करने की ले! ने।बत 
हो नहों आई भोर हम लेग अलग हे गये ॥ 

लाल सिंद5। में ता नरेन्द्र सिह को पहिले ही से पहि- 
सानता था और थोडा बहुत हाळ भो जानता था क्योंकि 
तुम्दारे दाप की जिन्दगी में कई दफे उनके घर जाने की 
नाचत पहुंची थी, मगर केतको के खोफ से कुछ बोळ न 
सका || 
ग्रेहनी०। तब ता ओर भा खुलासा हाख मुझे मालूस 
होगा ॥ 

लाख० । खुनिये में कहता हूँ । नरेन्द्रसिह बिहार के 
राज़ा उद्यासह के लड़के हे, उनको शादी पटने के नासी 
ज्ञिमांदार गुलाबर्सिद की लड़की रस्भृ। से पक्की हुई 






































२ नरेन््षमिहेनी । 


मगर सरेन्द्रासह कहते थे कि में जन्य भर शादी न 
करूया | जे! हा सक बाप ने उनको एक न सुनी शादी 
टीक हेगई, तिलक चट गया, चारात दर्बा जे पर पहुंची, 
उस समय नरेन्ट्रसिह का मेघना मिला घाडा निकाल छे 
गये || 
माहनी० । चाह चाह ! हाँ तष ! 

ळाळ०। आखिर शोते कलपते सब छाट आये उसके 
बाद शगुळाबसिह मे दूसरी जगह रस्भा की शादी ठोक को 
मगर रम्भा को मञ्जुरन थी लोगो ने बहुत कुछ सस- 
मया कि नरेब्द्रसह छंगड़े हैं, बदसूरत हें, बदमाश हैं, 
दुस्री शादो में अभो कोई हज नहों, मगर रम्भा ने एक 
न मानी । वाली,“ अन्ये,ळंगडे, लूले चाहे जैले हों हमार 
पति हेग बुके ॥? 

मोइनी० । शाबाश खूब किया !! 

छाछा०५ | सम्भा ने जच देखा कि अब जवदस्ती की 
ज्ञायगी ता अपनी सखी तारा को साथले घर से निकल: 
भागों ॥। 

माइनो०। बाहरे हसला ! घम्म का ध्यान इसे कहते 
खेर आगे कहे || 

छाल०। चूमती फिरती बे ही देनो आरत केतकी के 

° यहा पहुंची जिज्हाने अपना नास “शयामा ओर भामा 2 
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दूसरा हिस्सा । 





रकखा और नरेन्द्रखिह से सब हाल कहा ॥ 

भेहनी ०। (रङ्ग बदल कर) गजब होागया, अब आशा 
रखना तादानी है, हां सब ? 
ळाल० | केतकी ने जब देखा- कि हमारा पदा खुल 
गया बल बिगड़ बैठी, नरेन्द्र सिह, रम्भा और तारा के 
पकड़ने का हुक्म दिया मगर नरेन्द्र यकायक क्यों हाथ 
आने लगे थे, हम ले।गे। का जख्मी होना पड़ा । अन्त में 
धाला देकर पीछे से उम पर वार किया गया तब गिरे |; 

मोाहंनी० । (संक कर) क्या मर गये ? 

लाल०। महीं नहो, दे! ही राज में सम्हल गये, उसके 
कई दिन बाद न मालुम कहां के रहने वाळे चार पांच स 
आदमी ऐशमहल पर चढ़ आये और अच्छी तरह उस घर 
को लूटा, बडिक जाती समय रऱभा भोर तारा को भी 
ले गये | हम लेगगों ने भी केतकी का साथ छोड़ दिया, 
बह सरेन्द्रासह को हाथ पैर बते उसी मकान में छोड़ 
सखिये को साथ खे डरती कांचती गयाजी भाग गई |! 

यह सब हाल खुन थोड़ी देर तक मोहनी चप रही 
और बड़े सोच में बी हुई मालूम हुई, उसका र्ग दम २ 
भर में बदलता रहा, घोरे धीरे शरूसे की निशानी उसके 
























चेहरे पर आ माजूद हुई वहिक थोड़ी ही देर में उसका 
तमास बदन क्रोध से कॉपने छया ॥ *- 
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२४ सरेस्ट्रमाइनी ! 





पानी बरखना बन्द हा गया था हआ उहर गई थी. 
माहनी ने राळसिइ से कहा, सुझे प्यास ळगी है पीने के 
लिये साफ पानी कहीं से लाओ! लालसिंद के पाख खोटा 
डरी माजूद थी पानी लाने के लिये कुटी के बाहर हे! एक 
तरफ रवाना हुआ || 

अब माइनो अकेली रह गई तब खूब सैचने और धीरे 
धीरे २ बदबुदाने रूगी-बेशक रम्याने बड़ा काम किया, 
इतना ज्ञान कर भो बहादुर नरेन्द्रासह उसे किसी तरह 
नहीं छेड़ सकते हैं, अगर छोड़ें सी उनसे बढ़ कर बेस- 
शेभत कोई भी महों, मगर में अब किसका पह्का पकर्ड ! 
घया में नरेन्द्र सिह को जी से झुला दूं ? नहीं नहीं, यह तो 
मुझ से कभी न होगा । ता कया में रम्भा की सवत बन 
कर रहूगी ? कसो नहों, सुझ से सवत का मुँह न देखा 
ज्ञायगा और इसमें शाक नहो कि नरेम्दसिह रम्भा से जरूर 
शादी करेंगे । तब मेरी कया दशा होगी १ सिवाय मरने 
के दूखरी थात नहा सूकती, वाह चाह मरने क्यों गी 
क्चभी ते! मुझे केतकी से बदला लेना है, ता लगे हाथ रभा 
की भी सफाई क्ये! न कर डाल्ूं ? वेशक ऐसाही करूगी, 
क्षय ते बह मेरी सघत हे! चुकी, न मुझसे सवत के साथ 
बरहा जायगा नन रेन््रसिह का ध्यान भूलेगा, तब जरूर 
हुआ कि में अपनी आदत बदल दूं । हां हां ऐसादी करूंगी । 


























हुसरा हिस्सा । द 


क जाग 


अपना कात शाथत्मै समय कहीं मेरा कामल कळेका दहल 
न जाय, इसका वन्ट्राचस्त भी पहिले ही से कर डालना 
नाहिये । बन्दोवस्त क्या ! इस यही फि जे कुछ कर्ता 
है उसके लिये कलम खा लू. ( आग की तरक हाथ उड़ा 
कर ) है अङ्गिउेवता ! तुम साक्षी रहना में रसम खाती 
हैं कि आज से अपनी आदत कदल दूंगी, अच्छी स कुरो 
ह आरळधमी, नेक से बद घनूंगी, औरत से सदू बनने को 
को शिश करूंगी, सूघापन बिएकुल छाड दूँगी, अपने माम 
शेसे दिल को! पत्थर बना डाश्ंगी, एक व्विडंडी को तक- 

लीफ देते जी हिचकता था अब खूबसूरत से खूबसूरत 

आदमी का सर काटते न हिचकंगी, चाहे बह मर्द हाया 
दीतर, जितनी में मेक थी उतनी ही बद वत्बूंगी, जा काम 

में न कर सकती थी इसे वेछइक करूंगी, कुछ ध्र अर 

मर्यादा के एकदम लिळाऊजुरी दे दमी, भगर ज्ञाहिर में 
अपनी सूरत न घदलूंगी, देखने सें सूची, नेक भार घर- 
धात्मा बनी रहुँगी, सगर अन्दर से जअहरोछी और गुस्से 
घर नामित की तरह रहेगी, चाहे जे है। अपना काम शा चने 
में कुछ उठा न रकखंगी हां में एसी त्री तक यनी रहूंगो 
जब तक केतकी और रुम्ञ्रा का लाम और निशान इस 
दुर्चिया से न उठा डालूंमी,अथर इस्थाके मरने एर नरेन्द्र” 
सिह की हालत मेरे लायक व रहेगी दे उन्हें भी बेकुण्ड 




















०8 भरन्‍्द्मे।हली । 
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पहुँ चाउंरंगी ओर उसी समय नेक और पतित्रता बन उन 
के साथ सतो हैऊंगी ॥ 

पेखी कसम खाते साते मोहनी के रोंगटे खडे होगे, 
बदन का शङ्क सुख हा गया शुरुसे से थर २ कंपने लगी, 
बहुत केशिश से उसने अपने को! संभाला और कुटो के 
ब्राहर सिकल छाललिंह के भाने को राह देखने रगो ॥ 

थोड़ी ही देर में लाळसिह सी आ पहुंचा, मोइसो ने 
पानी पी कर मंह हाथ धराया खर कुछ उद्दर कर फिर 
छाळसह से बातचीत करने छयी || 

मोहुनी० ! दा छाळसिह दौ! लुम सच कहते है! कि 
पेर! साथ देगे ? 

लालसह० | जी जान से में आपकी खिदमत करने 
को सैयार ई आपको मैंने गोद में लिया है, आपकी नेक- 
चळनी मेरे दिल में बेदी हुई है, ऐसा मालिक में कहां 
पाऊया ? 
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मेहनी० | अच्छा सै! एक काम करे! । इसर समय 
ऐशमहल ता इनसान हैागा में उसी मे चळ कर डेरा 
डालती हूँ, तुम सुझ घहां पहुँचा कर उन आद्मिमेो को 
बडोर लाभो जो मेरे पुराने नाकर हैं जिन्हें केतकी ने नि- 
कार दिया है, इसके बाद में केतकी से समभ रूँगी । यह 
ख पंस काना कि पेर ES दार नहा ह । इस हालत में 











सरा हिस्सा | 28 





भी में एक बड़े खजाने की मालिक हूँ जिसका हाल किसी 
के। सो मालूम नहीं है ॥ 

लाल० । आप तरददूंद स कर में अपने पाल से खॉ 
कर वपां तक आपकी खिद्रमत कर सकता हूँ बस अब 
आप यहां से चलें ॥ 
मे।हइनी० | चले में तेयार हूं. ॥ 














वाचवा वधानं । 


कई दिनो के बाद अजं ऐशमहळल के हम फिर 
शन पर देखने हैं । उसी तरह कई सिपाही पहरे पर 
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मस्तेद्‌ हें, बाग भो शनक पर है । दख बीस लॉडियां 














गई | यकायक चह उठी और यह कहती हुई नीे उत्तर 
भाई कि आज जरूर उस खजाने को देखंगी जे। मेरो मां 
खास मेरे वास्ते छराइ गई है ॥ 

मीचे उतर कर मादनी ने कमरे के कुल दुवजे अंदर 












जा भव्छी तरह सञ्जा हुआ था भार रोशनी खूब हा रही 
शी, उत्तर तरफ दीवार में पांच भलमारियां चनी हुई थीं, 
उसने विळी अळमोरी खोलो जिसमें दस पानच तलवार, 
खञ्जर नैर कंडार रफखे हुए थे, एक करार उंडा लिया 
और दस्ल्रिन पूरब के काने में पहुची , फश उठा कर कटार 
से जमीन खोदना शुरू किया । जब लगभग देए हार्थ बे 
जमीन सुद चुकी एक छेरी सी डिबिया हाथ में आई 
जिसे देखते ही वह खसो के मारे उछ़ळ पड़ी और वोली, 
“शक है मेरी दवलत अमी तक ज्यों की त्यों रकवी ह 
किसी ने हाथ भ नहो गया |” मोहनी ने डिबिया खेळी 
ओर गडदे सें मिट्टी भर ज्ञमीन वराकर कर ऊपर से 
फश जैसे था उसी तरह चिछा दिया । इस काम से छुट्टा 
धा उसने बाणा तरफ के दामे खाल दिवे और ऊपर के 
कमरे में जहां वद पहिले बैडो था चली साई । गद्दी पर 
बैठ शमादान के सामने डिब्बी खाली जिसमें सिफ एक 
सोनें की भाउ अंुछे ऊम्बी चिकित्र चाभों रक्खो हुई 
थी । मोहनी ने साभा निकाल कर चूम की और घीरे से 
दे!ळी, “ आज आधी रातको में अपनी जमा पूंजी अच्छी 
तरह स हेज लूगो थी देश चाद से।हली ने भे। जन किया 


























दसरी हिस्सा ! 





यार निश्चिन्त ही कह से रही मगर छैडिये के इकम 
दे दिया कि माम इस पकाने मे मे अहेळोही खाऊगो इस 
मकान के बोहर चइत सी कोठ डिड योर दालान ले लुक 
लेाग उँसों में आरास करों ४ 

आधी रास का सकार होने पर मोहिनी उठा ओर 
से मीम 
खेद कर डिब्दी निकाली थो । चारे। तरफ का दवाजा 
खन्द करने बाद उसने फिर बहा आलमारी खोलो ज़िंसमें 
से जमीन खानने क लिये कटार निकाका था ॥ 

यह्‌ आळमारा खूब लम्बी खेड़ी थी यहां तक कि 
सके अद्र दे! आदमी बखूबा बेद स्ते थे । बरोइनी ने 
थोरे घोरे लल अलमारी के खाली किया जिसमें अखबाब 
रखते के लिये तीन दर्ज बने हुए थे | नीले चाले दज की 
जर्मन ळकड़ी को ऐसी साफ चनी हुई थो कि यह गुमान 
कभी नहीं ह! सकता था कि यह नीचे से पेणो है । इस 
लकडा पर पीतल के बहुत से फूल वूटे पञ्चीकारी के बने 
हुए थे, चारो तरफ चार कमल के फूल थे। एक फू 
के मोहनी ने अंगूठे से दबाया, साथ ही कह पीतल का 
टुकड़ा ऊँचा हेगया और ताली लगाने की जगह दिखाई 
देने रूपी । उसने बही ताली करा कर उस लकड़ी के 
ते को अलग किया, अब नीचे तहख ने में उतरने के 


जे 








चे उतर कर उसी कमरे में पइंनीं जिसमें 


be 


















९ नरेग्ट्र माहनी । 


लिये सोढ़ियां नज़र अइ | हाथ में लालटेन लिये हुए 
माइनी अलमारी में घसी और उसी जीने की राई नोचे 
उतर गई ॥ 
नीचे बीस हाथ लम्बी और इतनी हो चैगड़ी एक 

कोठडी में पहुंची, वीचेबोच में एक चांदी का पलड़ः था 
जिस पर दुशाला ओंढे काई आदमी खाया हुआ मालूम 
धड़ा, चारा तरफ बड़े बड़े चांदी के देग खरपोशा से ढको 
हुए माजूद थे ॥ 

मोहनो ने पाहिळे डन वड़े वड़े देगा को एक एक करके 
सरपेश उठा कर देखा, अशफियें से भरा पाया, इसके 
बाद पड़ के पाख आई और उस सोये हुए आदमी केः 
देखने के लिये उसके चदन पर से दराला हडाया ॥ 

यह एक छाश थी जिसके बदन पर चमड़े और गोइत 
का नाम निशान न था, सिफ हड्डी का ढांचा खिर से पैर 
तक दुरूस्त रक्खा हआ था ॥ 

इसे देख मोहनी धण्टों तक खड़ी रोती रही, आखिर 
उसी तरह उसे दुशाले से ढांप दिया और एक देग में से 
थोड़ी सी अशाफियां ले उस तहखाने में से निकल आईं 
और आलमारी चगैरह के जैसी पहिले यी उसी तरह से 
दुरुस्त कर दिया ॥ 
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दुसरा हिस्लसा । ३% 





उडवा बयान । 


आज हाजीपूर में खूब धूमधाम मची हुई है, जगह २ 
पर बाजे बज रहे हैं, हर एक आदमी खुश आर हसता 
हुआ दिखाई देता है, बाज्ञारी में दूकानदारों ने दुकाने 
सज सजाकर दुरुस्त कर रकखी हैं, राजकमचारी चारो 
तरफ टैएउते हुए दिखाई पड़ते हैं | इन्हीं में अगल बगळ 
निगाह दे।ड़ाते, छख पोशाक पहिरे, बगल में झळा रूट- 
काये अषर हाथ में भङ्क घटने का डण्डा लिये हमारे रङ्कीले 
जवान बहादुरासिह भी धीरे घीरे मस्तानी साल से चलते 
दिखाई पड़ते हैं । हाजीपूर की धूमधाम देख ताज्जुब कर 
रहे हैं गर इनको अनेगखी चाल और सूरत देख बाजारी 
लाग सुसकरा रहे हैं। बदादुरखिंह दूक्षानों की सैर करते 
हुए एक दफे पूरब से पश्चिम जाते है आर फिर पश्चिम 
से पूरय लेएटते हैं। शामत की मार फाई सला आदमी इनसे 
पूछ वेठा कि “क्ये खाहच ! आप किसे ढूंढ रहे हें ।” चस 
इतना पूछना था कि आप भूंकळा उठे आर बोरे,“ वाह इसी 
अकिल पर दूकानदारी करते है! और कहते है! कि इम 
आदमी है, मेरी सूरत से भी नहों पहिचानते कि में चूम 
शुम कर बाजार देखता हूं या किसी को दढता हूँ | विजया 
देवी ने देना आंखें दे रघश्ी हैं बस शेखी में पठे जाते हैं, 


है. 


























एकही आंख को ते पूंजी ठहरी, एक दफे इधर खे उबर 
जाता है ता एकही तरफ की दुकानें दिखाई पड़ती हैं, 
दूसरी तरफ की दूकान पर नज़र डालने के लिये छाचार 
बेचारे के फिर खेगटना पडता है | चाह साह वाह ! क्या 
इस शहर में ऐसेही घड्धिमान बसते हैं | क्यों न बसं इससी 
दुर घूमे अभी तक सङ्क की दूकान एक भी सजर न आई, 
हमारे मुदक में अब तक एक हजार एक से एक दुकान 
भङ्ग की दिखाई दे गई होतों |“ 
बदादरखिद्द की बते ऐसी न थां कि कोई रज्ज होता| 
इचर उधर के कई आदमी इनकी बात खुन हँस पड़े और 
एक ख़ुशदिछ बजाज खुश हा अपनो दूकान से उतर इसके 
पास आया और बाला, “आइये आइये आप मैरी दूकान 
एर वैटिये, बड़े भागों से आप ऐसे सत्पुरुषों के दर्शन 
हवेते हूँ | 
वहादुर । बस रटने दीजिये में ऐसे शादी फे पाल 
वहीं वैता जा अङ्क न फीता हो ॥ 
बजा» | यह शाप कैसे जानते हैं कि में भङ़ नहीं 
पीता ? अजी में ता इतनी भङ्ग पीता हू कि आप भी न 
पोते इये । दुनिया में भङ्ग से बढ़ कर भी कोइ चीज है ! 
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बस्त इतना सुनते ही बहादरखिह खुश दी गये और 
उसकी दूकान पर जा ड़टे ॥ 
बजा ! छे अब्र हुक्म कोजिये ता सङ्क बनाऊं ? 
बदादर२० | नहीं २ इस समय ते! में सिद्धी पी चुका 
£ अद्र सम्ध्या को देहरैया छनेयी (कमर से एक रुपया 


{नकाल और बजाज की तरफ फेंक कर ) बस रुपये का 
मलावजामुन मंगवाइये ता में खाड, बड़े जार की भूख 











किये खाने को सॅंगचाता इं | 
बहादुर० । ( देषनों हाथ हिला कर ) यहीं नहीं, एस 
की जिये गा ते। में भाग जाऊंगा, आप कोः भड हीं को भारी 
कसम है जे इस बारे में फिर बालियें बस इसी रुपये का 
धरगयाइये ॥ 

वज्ा० | अच्छा अच्छा आप इतनी बड़ी कसम न 
दीजिये में इसी रुपये का मगाता हूं बिक खुद आ कर 
लाता हुँ, हाँ यह तो कहिये एक रुपये का मंगा कर क्या 
























बेत 


नरेन्द्सोहनी | 


बजा० । नहों में न खाऊंगा, अभी रसोई जेब झुका 
है एक रुपये का पांच सेर डुळाबज्ञासुन मिलेगा ॥ 
बहादुर० । ( ताञ्जुब से) बस ! कुछ पांच सेर! 
घहां बड़ा महँगा सादा मिळता है। खेर आप न ख इये 
में ही कुछ जलूपान करके रह जाऊंगा, पाँच सेर से होतः 
ही बया है |] 

बहादुरखिंह की बात सुन के बज्ञाज हैरान हे! गया 
कि यह बिचे भर का भादमी कहता है कि पांच सेर से 
छता ही क्या है! खेर ळाओ ता सही देखें क्यॉाकर खाता 
है । बजाज जरा खुशादिल और दिलुगी बाज था, अपने 
लाकर के हलचाई की दूकान पर भेजा चह दौड़ा हुआ 
गया और पांच सेर गुलावज्ञामुन एक छिदनी में लाकर 
बहादुरसि|ह के सामने रख दिया और पूछा, “ पानी एक 
घड़ा ळाऊं या दो घडा १2 
नोकर की इस बात को सुन कर बजाज भी हँस पड़ा | 
बंहादरसिह ने कहा, अजी नहीं बस आधएाच जळ पीने 
लिये और सेर मर हाथ योने के लिये, जल ही पी के पेट 
भर खगे तो खायेंगे कपा ॥ 

अच बहादुरसिह सामने पत्ता रख शुला वजासुन 
छीरूने रगे, पांख सेर गुलाबजासुन में छीळछाळ कर कुछ 
एक छरांक भर भीतर से गूदा चिकाल़ा और उसे झा 
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पानी पी मेकर से हाथ पुराने का इशारा किया ॥ 

इज़ा० | रस सा चुके ! और इतना सुक में बर्वाद 
किया! 

बहादर । और नहीं ता कया तुम चाहते हो कि 
छिलके समेत खा जाता और पेड में दद होता ता परदेस 
में बैद्य दंढ़ता फिरता ! चाह जी वाह, अच्छी सलाह देने 
लगे ( नोकर की तरफ देख कर ) इसे खेजा उठा फर 
किसी बैल के आगे डाल दे ॥ 
ईजा० । क्या आप रोज इसी तरह खाते हैं ? 
बहादुर० । नहा तो कपा साल में एक ही दिन खाते हैं ॥ 
बज़ा० । पेसे ता आए के खाने में बहुत खच पड़ता 
हेग || 

बहादुर०। अजो हजारो! रुपये महीने का भाजन करता 
हूं, इलाचे भड़ बूटी का खचच कहां तक बताऊ । सञ्च पूियै 
तो में राजे महाराजां की चौथाई तहसील खा जाता हूँ, 
मेरा पालना कुछ हँसी उट्ठा नहो है, अब देखिये यहां आया 






































बज़ा० भोर रहते कहां हें? * 
४ , 


३६ मरेखमेाहनी । 


बहा० | रडका में | 
बजा०। { ताञ्जुब से ) लङ्का में !: 
बद्दा० । जी हां लङ्का में | 
बजा० । कोन छडा ! 
बहा० । बड़ी लङ्का ॥ 
बजा०। ( हँस कर ) बड़ी लड कान है और छोटी 
छङ्का कान है ! 

बहा०। छोडी लड़ वह जहां शिवभक्त रहते हों और 
बड़ी छड़ा बह जहां शिव और उनके सक्त दे।नेर ही रहते 
हो, अब समझे ? या कुछ और साफ साफ समफाईई ! 

बजा० | जी हाँ जरा खुलासा समभाइये |! 

बहा | छोटो लड वह जो सेने की थी ओर रावन 
रइता था | बड़ो लङ्का “काशी” जा रल जडित है और 
जहां श्रीविश्वनाथ, माई अन्नपुर्णा और उनके सक्त लोग 
रहते हैं । अगर अब सी न समसे! ते! हम जते है ऐसे नास- 
अझ के पास रहना मुनासिब नहीं ॥ 

बजाज्ञ०। ( हँस कर ) आप खफा न होइयै में समभ; 
गया, आपने पहिले ही क्यों न कह दिया कि में काशी मे 
रहता ठं साफ साफ ते बात थी || 


खहादुर० । तया साफ २ कहना है, अजी कचि छेएग 
बिना घुमाये फिराये कसी दात कहते हैं ? 
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धंजा७ | क्या भाप कवि मी हैं |! 
बहा०। जो हाँ, बदिऊ कपि भी हैं ॥ 
इस ˆ कपि ” के कहने पर खुशदिळ बजाज घ भर] 
“ भी कई आदमी जो बहादसिह की सूरत देखने और वाठ 
सुनने के लिये आ गये थे हँस पड़े, बजाज ने फिर कुछ 
पूछना साहा ॥ 
बस बस बस, अब संह मत खालिये | ऐसा न होया 
कि जन्म भर तुम ही सवाल करते जाओ और में कुछ न 
पूछ ॥ 
यज्ञाज | अच्छा अच्छा आपको जा कुछ पूछना हे! 
पाछिये ॥ 
बहा० । यह बताइये कि आज इस शहर में धुमधाम 
कैसी है, लोग दुकानों और मकानों की खजावद में क्यों 
छगे हैं! में ता कई बफे पहिले आया मगर ऐसा कभी 
न देखा : 
बजाज हमारे कंअर साहब की शादी न होने वालों 
ह !! 
खहा | हां; कब, कथ ? 
झजा० | यही काठ दस दिन में | 
ब्हा० । बारात कहां जासणी ? 


बजाज» | चख इसी शहर में घुसे फिरेधी ॥ 
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ड० । से! क्या ? राजाओं के लड़का को शादी ते 

किसी राजा हो को लड़की या बड़े ताद्‌ चारे जिमीदार 
को लडकी से होनी कादिये, फिर शहर ही में किखको 
लड़को से शादी हवास ? 
ब्रज्माजञ० । जी हां, चइ एक जिमोंदार को लड़को है 
अगर लूट कर लाई गई हैं इस लिये इसी शहर में बल्कि 
महली में उले रक्ला भी हे और बहा दी शादी भी होगी ॥ 

वहारो वह किस कम्वश्च की लड़की लूटी गई, कपा 
बृह देने में राजी नहीं हासा था ? 
भ्रजाञ७। अज्ञी महाराज के घर की ब्रातचीत है, इस 
शरह आम खड़क पर नहीं कही जाती बदिक इस बारे में 
ज्यादे कहभा सुनना सुनासिब लहों ॥ 

गहादृर०; जी कदना स्टुनना ते जरूर है, अगर आम 
सड़क का खयार दे ते! चळिये कोठडी में घुल चछ ॥ 






























दार गुलाचसिद की रुड़की है, उसका नाम रम्भा है, क्या 
तुम नहीं ज्ञानसे ! इसके लिये सो बिडार के उदर्यासद के 
पुत्र नरेन्द्र सिह से खूब फलाद्‌ मच चुका दे: 








हे 
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बहादुर०। काह वाह! उन लोगे! को में खूब जानता 
हं आर लड़कीके ते नस २ से वाकिफ हूँ (गरदन दिला 
कर } बुरा हुआ, अगर यह नरेन्द्रासह के घर जातोतो 
अच्छा होता, उख शैतान की चाहे जे! उदा देती हमें 
कुछ रञ्जन था मगर यहां नुस्टारे राजा फे लड़के को व्याही 
गई से ठीक से जुआ । हाय ! अच गई बेचारे बच्चे की जान, 
बुरा हुआ बहुत ही चुरा !' 

रंभा का हाल ते। बदाठुरसिह से छिपा ही नहों, संकी 
नरेन्द्रासह के लिये घर छेड़ उनकी खोज में चली गाई थी 
से। यह बखूबी जानते थे, आज वेचारी सुस्मा इस सुखी" 
बून में शा पड़ी इसका बहाठरसिद के बहत ही रज हुआ 
सगर चह अपनी चालाकी से कब न्यूकने चाळे थे | कोइ 
म्‌ कोई तर्कीच साच ही ता लिया ॥ 

बँड्रादूरस्िंह ने विचिञ सुद्र! से "दन हिला कर कह! 
कि “हाय! अब से गई बेचारे बच्चे को जान | बुरा हुआ, 
बहुत ही बुरा हुआ ।” बेचीरा बजाज भार कहां बैठे हुए 
दो बार आदमी समी घबडा गये कियह कया कहता है! 
हमारे राजा के रूड़के की जान कयो जाने लगी ? सास्ति 
बजाज से न रहा गया, बहादरसिह से पूछाः-- 
सा क्या इसमें जान जाने की कैम सो बात है? 
बहा०। अजी यह राजाओं के घरकी बातचीत है, इस 
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नरेम्द साहनी ) 





तरह दस आदमी के बीच में नहीं कही जाती, लो अब में 
ज्ञाता हैँ अब इस शोहर में रहना जार सिसक सिसक कर 
किसी की जान जोते देखा मुझे मञ्जूर मह । ( उठने 
की लेयारी करने लगे 

बजाज०। (दाथ जेड कर) भगी बेडे! ता घबड़ा क्ये 
शये मुझे अभी तुमसे बहुत कुछ काम है ॥ 

बहा०। राभ राम, काम सें ते में को से भागता हुँ ॥ 

खञज्ञःउ | अच्छा ठहरिये तो | 

बहादुर०! दे! बात मानने का घादा कीजिये ती जरी 
सा कया दो तीन दिन तक ठहर जाथे ॥ 
बंजाज० । कहिये मुझे पदिळे ही से मन्जूर है, ऐसा 
फैन हेया ज! आप ऐसे खशदिल आदमी खे अळय दोना 
श टग ॥ 

बहादुर० | अच्छा तो चे बातें कह डाल ? 

हनाज० । हा हां, कहिये और बहुत जळेर कहिये ॥ 

बहा०। एक ते! यह कि में तुम्दारें यहाँ दी तीन दिस 
तक डेरा दूंगा! और भंड घोट घोड करं पीऊगा, डर 
मंत खाने पीने सें में अपने पास से खच करेगा तुम्हारे 
रुपये बदाद न॑ हेने दूंगा ॥ 

बज्ञाञ०। अजी अब जळती कदी भी ! लगे सुगा की 
इरा तेएडुने, में इतना कङ्काळ नहीं हूं कि दे! चार महीने 
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तम्दारों दचतें ने कर सी क सख्त अभी ती कितने शुलाबजाः 
मुन॑ खैओगे, दौझिखी हार सामो ते! सही ॥ 

बेहाठुर० | अस्छः खेर ते दूसरी भी खुव का ॥ | 

वेज्ञाज ० । कह डाछेैः ॥ 

बहू।० | बह यंद कि ज्ञा बात तुम सुके पूछ रहे हे। 
इसके जानने की ईख समय जिद न करो, निराले में रात 
को या कळ सब कुछ मुभसे खुन लेना, अजी में चेलोक्य 
का हाल बता सकता हुं यह क्या है, में बड़े काम का आ- 
बनी हूँ, मरने बाद भी मेरो एक एक हड्डी व दे लाख को 
सीकाम होगी || 

बञ्ाज० । क्या बात है आपकी ॥ 

घहा०। नहीं नहीं, कपा बात किसी दूसरे की होगी, 
मेरी बड़ी बात है || 

बञ्ञा5 । अच्छा साइबं मुझे यह भी मनर है ॥ 

थोड़ी देर तक और मससरेपन को बातलीत होती 
बही, बहादर की बातो से सभी हंसते २ काट लेड 
ज्ञाते थे ! दोपहर को बजाज मे दूकान बन्द की और बहा- 
धरसिह को खाणें ले घर गया । बहाठरसिह ने उसके घर 
में डेरा डाला और फिर घूमने फिरने के लिये बाहर नि- 
करे, लेकिन बाजार का रास्ता छोड़ कखे की तरफ 
रसान हुए || है 
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नरेन्दसोाहमी । 





किले को एक खिड़को दीझ गण्डकी नदी के किनारे 
ही पड़ती थी और उस राह से बहुत आदमी ग॑ डक किनारे 
माते जाते थे, कइ सकोरी ळोडियां भी उसी राइ से जळ 
भरने के लिये आ ज्ञा रही थो ॥ 

बहाठरस्तिह याहे कितना ही बडा मसखरा सौर खेच- 
कुफ क्यों न समभा जाय मगर असळ में वह बड़ा हे 
खालाक और धूत था, यह बखूदी जानता ही था कि रखा 
जीते जी सिवाय मरेन्द्रासद के किलतो दूसरे से शादा न 
करेगी यद्कि उज्हों के लिये बह हान पर खेल कर घर 
के बाह्र निकल गई थी न मालूम किस तरह इन दुं 
के हाथ लग गई । अब कोई तकोक ऐसी करनी चाहिये 
जिसमें यहां से उलकी रिहाइ हा जाय, इसी छुन में दुका 
हुआ बहादरसिंह एक किनारे बैठ गया और किले के अन्दर 
से जाते ज्ञाते आरत और मदा का तमाशा देखने ळगा फ 
जैले जेसे दिन बीता जाता था छोयो की भामदरक 
फम हेती जाती थी यहां तक कि शाम होते होते सिफ 
दे! लॉडियो! का साथ लिये हुए एक बू़ी औरत घार पर 
रह गई और चारो तरफ सन्नाटा होगया। इस बूढ़ी औरत 
छो उम्र साठ से कम न देगी, ता भी चदन में बहुत से 
गहने पहिने हुए थी और इसके साथ वाळी दोनों लेडियों 
का बरन भी सोने के गहनो से खाली न था; बहादुरसिह 
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ने समभा कि यह बुंडिया बेशक रानी साहैब की टेडी 
बल्कि छेडिये की सदार है, चहद चहुत देर तक छिपे २ 
इन तीतो को देखता रहा | जब सढ़िया छोडी सर मरू 
के नहा चुकी और साठी बदल देने औरतों को साथ ळे 
किले में जामे के लिये सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तब बहादुर- 
सिह दौड़ कर उसके पास गया और पैर पर गिर रोने 
लगा--- 

“हाथ ! भां तू कहां खली गई थी मेने क्या विगाड़ा 
था जे मुदे अकेला छेड कर चली गई, अब तेरी सी मां 
में कहां से लाऊ, तू दिन में चार पांच दफे मुझे प्यार 
करके और जिट्ट करके खिलाया करती थी अब कोई दो 
दफे भी खिलाने वाला म रहा, अब हाथ से चूददा फंकता 
और खाने के पकाता हूं, इसमें सन्देह नहीं कि तू लाखो 
दपये मेरे लिये घर में छोड़ गई मयर अब वह फिस काम 
का है, सेरी पतोहू ही मर गई अब उसे कान भेगीगा, 
हा यह में खानता हूं कि तू मेरे बाप से लड़ और लाखों 
इपै और जड़ाऊ गहनां पर लाठ मार कर चुपचाप चली 
गई थी, मगर अब ते! बापरास भी चल बसे, घरमे सिवाय 
मेरे और दूसरा न रहा, मां! सुझते इतनी धन दोलत 
सम्माली नहीं जातो, जिमीदारी का बन्दे।बस्त किसी 
तरह नहों दाता, मां अब में न मानंग! जरूर सुझे घर वे 

५ 


























श्छ नरेन््साहनो । 








चलूंगा।, मां मेने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर झूम से 
कदो खफा होगई ? हाय मां | हाय मा !! अच जीतेज्ञी में 
तुझे कभी न छेडंगा, तैने जिध्दू करके जे। मेरे लिये सिकरी 
बनवा दी थी ले में उतार कर सेरे आगे फंक देता हू अघ 
खसो न पहिरुंगा ( गले से सिकरी निकाल कर उसके 
आरी फेंक दिया )नू अगर न चलेगी ते में सब अन दे।छत 
फकीरें को बांट साधू हो जड़ाल में चला जाऊंगा । में तेरी 
खाज सें यषां शहर शहर भारा फिरा, मां ! तू कहां न 
मिली आज राम ने तुझसे मिलाया अब में तुझे कभी न 
छेएडंगा चाहे जा हो, बिना घर ले गये कभी न मानया । 
सेने छुना था कि मेरे दे तीव भाई वहिन भी थे जिन्हे 
सू अपने साथ छे गई थी, हाथ अब चे कहां हैं सुझ्ञे जल्‍द 
दिखा, वस जा कुछ दळत घरमे है में उनके हवाले करूंगा, 
चेही गांव गिरांव का भी बन्देबरत किया करगे घुझले 
अब किसी बात से सरोकार भहों मुझे चन दैःरल की 
परचाह नहीं में ते दिन रात शङ्क में मस्स रहना चाहता 
हूँ बस पाव भर भडक और आश्व सेर खीनी चाहिये ओर 
कुछ नहीं, मां ! खत तंसे धर चलना ही होगा में किसी 
तरह न मानूंगा ॥” 

इसी तरह की बहुतसी यातें कहला हुआ बहांदर सिंध 
देर तक बुढ़िया का. पैर पकड़ रोता और गिड़गिड़ाता 
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बड़ाई कि कहां की वळा पीडे पड़ी 
८ने दळत का नाम खुना ते मुंह में 
Pl (चने ळयी कि यहां जितना माल दर 
करूंगी उतना एकदम चात की बात में यह 
फ्णका f व्ह तैयार है । मालूम हु ता है कि इसकी मां 
ठीक मेरे ही सूरत वाझ की थी, यदह कहता है मेरी बहिन 
आर मेरे भाई का भी तू लेती गई थी, चलो अच्छा मोका 
है, सेरी एक लड़की ओर एक लड़का भी हई है बही इसके 
साई बहिन बनेंगे फिर इतनी दौलत छोडकर चेठ रहना 
कादानी नहीं ते क्या है? मेरी समझे में तो यही आाता 
है कि इसके साथ चली चलूँगी मगर इस वारे में अपने 
छड्के से भी सलाह कर लेना झुनासिब है ॥ 

इसी तरह की बातें ब॒ढिया भी बड़ी देर तक सोचती 
रही । दाने अपने अपने मतलब की छुन में थे, आखिर 
खुढ़िया ने कहा, “खैर जब तू कहता है तो घर चली खत्दूं गी 
भयर पहिले तेरे भाई से सराइ कर लू |? 

बहा०। बया मेरा भाई भी इसी शहर में है ? क्या 
काम करता है ? 

घुटिया० | महाराज के यहां सवार में चें'कर है || 

बहा३ | और बहिन ? हि 

बुढ़ि० तेरी बहिन तो अपने झुंसराल में है ह 







































बहा० । हाय में उसकी सूरत आज न देख सका मां! 
इजार दे। हजार रुपया उसके पास भेज दे और घर चलके 
अपने यहां चुलवा भेज, भाई को भी मेरे लेती चल में उसे 
अपने राजा से मुलाकात कराऊंगा || 

बुढिया० । तेरा राजा कान है ! 

बहा०। उदयासह ॥ 

लुडिया० । बिहार का राजा ? 

चहा०। हा 

बिहार के राजा उदय सिंह का नाम खुन खुड़िया थोड़ी 
देर तक कुठ सोच में हागई भगर फिर सम्हळ गई और 
सहादरसखिह से बोली, “अच्छा अब देर होती है सें जाती 
हूँ कल इसी समय इसी जगह तू मुझसे मिलिये फिश 
जैसी राय होगी करूंगी ॥” 

बहादुर० । शय चाय में कुछ नहा जानता तझे चलना 
ही हेया ॥ 

सिया०। हां हां, में चलूंगी ॥ 

यहा० । अच्छा यह सिकरी तू लेती जा मेरे भाई के! 
दे दीजिये ॥ 

बुढ़िया० | { सिकरी उडा कर ) खेर जिसमें तू खुश 
झी में बही करूंगी ॥ 
दे! चार बातें छर करके खुड़िया वहां से चरी गई 
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और बदादुरसिह भी अपने काम हे! जाने की खुशी में 
मस्त झूमते हुए अपने नये देएरुत बजाज के यहां पहुंचे 
सेगर उसने अपने घर रख कर इनको बड़ी खातिरदारी 
को | बदादररासह ने सी अपने मलखरेपन से बजाज को 
खूटुत हो खुरा किया ओर देरूउ बना लिया । 

दुसरे दिन घुढ़िया से मिलने के लिये बहाटुरसिह 
फिर उसी जगह पहुचे । आज बुढ़िया के साथ उसका 

डका भी था जा बदाइरखिह से खुरी खुरी सगे भाई 

की तरह गले मिळा शर देर तक बातचीत करता रहा | 
बदादरखसिह को निश्चय हेया कि अब हमारा काम 
अवश्य हो जायगा ॥ 

आखिर थोरे चीरे बहादरखसिद ने अपने मतलब की 
थात छेड़ी ॥ 
यहा० | अच्छा मां बता अव कब घर चलेगी ? 
घुदधिया०। जव कदे! तब चत्र | 
बहा० । ( अपने बनाए भाई अर्थात्‌ बुढ़िया के लड़के 
की तरफ देख कर ) भाईजान में तुम्हें एक चिट्ठी देता हूं 
तुम बिहार के राजा उदय सिह के पाख ले जाओ, हमको 
यह अपने भाई की तरह मानते हें हमारा बहुत रुपया 
उनके यहां जमा है, हमारे धर को ताली भी उन्हीं के यहां 
है बह तुम का हमारे घर की ताली च हजार रुपया नकद 
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कह दग कि यह बदादरखिद जचहरी का साई है फिर ये 
लेग तुम्हारा हुक्म मानेंगे तुम घर का इन्तज्ञाम करना 
डर आाजके ठोक पम्द्रइवे दिन घर में से चांदी बाळी 
पालको और कदाणे के खेकर शहर के पांच फेास इधर 
ये आना जिसमें इम माताजी को इज्जल के साथ ले 
जायं (कमर से एक चिट्टी और दस अश्री निकाल कर) 
के यह चिट्डो राजा साहब के देना और यह अशफियां 
शस्ते में खच करना, बस एक भोड़ा किराया कर के 
सौर हाका हांको चले जामो है 

बढ़िया के लड़के रामदाल ने यह कह कर कि “कळ 
सरकार से छुट्टी लेकर में जरूर चळा जाऊंगा ।7 बड़ा- 
दुर के हाथ से भशर्फो च चिट्ठी छेलो, अपने ऋपने 
ठिकाने चळे जाने के लिये तीयो आदमी खड़े हे। गये, 
बहादुरासह ने अपनी माताजी की तरफ देख कर पूछाः- 

सायद ता बताओ यहां लोगों ने तम्हारा कया नाम 
रक्खा है 

लुड़िया० । चमेला दाई ॥ 

बहा०। राम राम,अच्छा नाम बदळ कर क्या बुरा नाम 
रख दिया बस चळे ता ससा का नाक काट डाल अच्छा 


जाता हुं कळ जरूर यहां ही मिलना किली से डरना मत ॥ 
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खपेला9 । की में डरने कयो ळगो अपने ऋड़के से 
मिलती हं इसमें किसी का इजारा है? 
छडा० । ( पैर छु कर ) अच्छा जाता हूं ॥ 
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सातवा बथान । 


हाजीपुर के राजा दालतलिंह का ऊछड़का प्रतापसिई 
कड़ा ही उमड़ था। उसे पढ़ने लिखने का शोक बिदझुछ 
मे शा यहां तक कि सिचाय वरूतखत करने के अपने हाथ 
से चीठी भी नहीं लिख सकता था। दूस बीस गोडी 
और दात बात में तारीक करने चाले साथियों के साथ 
शाहा हीहो मँ दिन बिताया करता था, हां कुछ + कविता 
का शीक इसे जरूर था, इन दिनों ता बह शादी होने की 
ख़ुशी में फूला हुआ है, रमम जब से इसके घर में आई 
है, छिए कर दे दफे उसकी सूरत देख सका है ओर अपने 
साथिवे के बीच में बेठ कर उसके खूबसूरती को ताराफ 
किया करता है, इसे मड ओर गाजे का शोक बहुल हैं, 
दिन में तीन तीन दफे बूटी छना करतो है भाग दिन रात 
नही में चूर रहता है ॥ 
` बहादरसिट् ने इसके चारूखलन का पता अच्छी तरह 
लगा लिया था इसलिये सन्ध्या कोः बूटी पोने का समय 


} 














मरेन्द्रमाहनी | 
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विचार बहादुरसिद उख नजरत्राग के दरवाजे पर पहुंचा 
जिसमें नित्य श्रतापसिह बुटी पी पहर रात गण तक 
सप्प उड़ाया करता था ! पहरे चाळे से कहा, “कुमार को 
बहुत ज्र खबर करे कि एक बिजया के सिद्ध ळा तुम 
खे मिलने आये हैं ॥2 
पहरे वाळे सिपाहियों को बहादुरसह को सूरत शक्ल 
एर बड़ी हसी आई और यह समभ कर कि हमारे इअर 
खाहब ऐसी सूरत देख बहुत ही खुश होंगे, एक सिपाही 
कीड़ा हुआ बाग के अन्दर गया आर कुंशर साहब को 
सलाम कर बे।ला ३--- 
काज एक विचित्र आदमी खकार से मिलने के लिये 
आया है जिसकी सूरत देखने से मारे हँसी के दम निकला 
जाता है, उसने अपना नाम “बिजया के सिद्ध की” बत- 
लाया है, हक्‍म है! ता आने दिया जाय || 
कुमार?! हाँ हां,उन्हें बहुत जद हमारे सामने लाना ॥ 
सिपाही हुक्म पाते ही रूपका हुआ बाहर गया और 
बहुत जर्त बहादुरसिह के लिये इए कुर साहब के 
सामने हाजिश हुआ ॥ 
एाउक महाशय यह न समभ कि बहादुश्सह को 
जिस सूरत में पहिले देल चुके हैं आज़ भी उसी सूरत 


i, ह की 


शक्त में देखें गे,कयों किर आज चइ एक नए ही ढक का बांका 
b 




































आशीषाद में यह देहा पदा ४४ 
देषा ! 
महादेच की परम प्रिय, सिद्धन की सिजि जीय । 
आवनहार अरिष्ट ठव, ठाराहि चिया सोय ॥ 
भंगेडी के सामने जब भङ्ग की ताराफ को जाय तो 
ब्रह बड़ प्रसन्न होता है । बदादुरसिईँ के देहे से कुंअर 
लाइक चइत ही प्रसन्न हुए और समम गये कि इसे विज्ञ- 






यादेवी का इछ्ठहै मगर साथही इसके दोहे क तीसरे चरर 
से उन्हें बड़ा ही खुटका हुआ लेकिन यह समभ कर कि 
कहीं सिद्ध जी जाते ते हैं नहीं, फिर पूछ लिया जाथग 
कि इस देएहे का तीसरा चरणश आपने ऐसा वया कहा, 
इस विषय में कुछ न पूछा ॥ 

कं अर# । (हँसते हुए) आइये २ सिद्धजी यंत्र आसन 
चिछां हुआ है बैठिये कहिये,कुशळ तो हैँ! 
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३ नरैन्द्रमोइनौ | 





सिद्ध० ( दाहा) “ देहि बिज्ञय तमको खदा, सो 
बिजया बरदामि | नित हम छहि जैकी कपा, रहत अभय 
सुख सानि ॥” 
कुबरी बाह सिदे जी कया बात है निज्ञया ऐसी हीं * 
अस्तु है | | 
सिड । इसमें कया सन्देह, अदाता देस्िये।-« 
देत अमन्द अनन्द दन्द दुख दूर बहाये । 
भामिनि साजन और दचन्द चाह उंपजाने ॥ 
सश्च दीप को बर महीप छिन मांहि यनावे । 
कष्ट सिद्धि सुख अजुमव बिनहि प्रयास कराने || 
नन्दन चन केलास आह स्वर्ग चिव दुळभ जिति | 
करति खुलम अपनी कृपा करत दैि विजया तिते | 
अरण बाद चाइ वाह, चया बात है सिद्ध जी,विजय 
दसी को महिमा अकथनोय है, कट्टिये आपका मकान 
कहां है ¦ 
सिद्ध० | मेरा मंकान तेर कहीं भी नहीं है, मेरे बाप 
का मकान काशी था से। अब नहीं है || 
कॉआर० | (हँस कर) “सो अब महीं है” इसके क्या 
मतलब ? बया दाप के मर जाने से मकान टूट जाता है ? 
सिद्ध ० । जी नहों, मरने से ती! मकान नहीं टूटता 
मगर बह ते गा में मर के मोक्ष हीये इसर किये मिलने 








हसरा हिस्सा ! भरे 


को विशकर्ल नॉउभ्मीदी दे गई, दादा का मकान द्रम कै 








शा सो उनकी शौ में गया किये अंका आतता ईँ इस लिये 
अब वह भी गया शुदा, हा पश्दादा का सकान खुळूतान 
था, सा शथाज़ी जाने पर भी मिनि उनके नाम का पिण्डा 








लिखे जी की चेसिर पेश की बाते पर सब हैस पड़े 
अर कुंअर साहये ने फिर पूळा:--- 

कुरंगर० ! क्या यया में तुमते अपने पदादा को 
पिशडा नहों दिया इससे उनका मकान सुखतान सें बची 
स्ह गया £ 

सिद्ध! आप समझे नहीं, मकाने उसी को कहते हि 
जहां कोई रहे, चाहे जीता जागता रहे था सर्ने के बाद 





देशेता, उनकी गति हो जाती ते फिर मकान का रिश्ता 
न टूट आला! 

करण । ते क्या आपको निश्चय है कि बह थूत हो 
कर चहा हैं ! 

सिद्ध ही हां, सुकले फई दफे मुलाकात है। सकी 
ह प रे 


s 
+ 


र, नरेन्द्रमोहनी ! 


कुभर० । किस तरद झुळाकात हो चुकी है ! 

सिद्ध०। बस किसो के सिर धर आकर देए सार बाते 
कर गये मुलाकात हो गई, जैसे गुलाबसह की दादी ॥ 
झुंअर9 । कान गुळाबसिह की दादी ? 
सिद्ध! (हाथ उठा कर) अजी यही घरमे के जिमा- 
दूर गुलाबसिंद की दादी, मगर वह ते बड़ी ही बेढब है 
शाली अपनो परपेती रम्भा हो फे सिर आया करती है # 
कुंअर० | (सरक कर शोर डर कर) तुम्हें केसे मालूम 
कि स्म्था के सिर पर उसकी घरदादी आवा करती है ? 

सिद्ध०। सें स्यम्‌ देख खुरा हुँ और दुःख भोग चुका 


ख |] 




















कुमर ०। क्या सम्भा के सिर पर उसकी परंदादी को 
माते आप देख चुके हैं ? 

सिद्धः । जी हां देख चुका हूँ और दुःख भेग चुक 
ह |! 
कुर ० | आपको वया दुःख सेगना पड़ा ! 
सिद्ध ०। सा न पूछिये बड़ी लम्बी चौड़ी कथा है ॥ 
कुंर० | भला कहियै ता सही है 
सिद्ध ०। आप जिद करते है ता खेर सुनिये में कहता 
हैं, रमग्भा की परदादी के साथ और भी वहुत सी खुड़ेलें 


हैं, जब वह रम्भा के 'ऊपर आती है और रस्सा किसो के 
| 














दसरा हिस्ला । ५८ 








सिरपर हाथ रख देती हैया पाखे से हाथ पड़ जाता है 
त कोई न कोई चुडेल उसके ऊपर भी आ जाती हैं. और 
इसकी हंड़ी हड्डी दिला देतो है । एक दिन में इसी तरह 
पटने में गुलाब सिंह के यहां था, शाम देते होते महर में 
खूब गुलशार मचा जिसे सुन शुलाबलिह घबड़ा गए, 
मैने उनसे डरने का सवच पूछा, थे बेचारे सूधे आदमी 
साफ २ बाल उठे कि हमारी लड़की पर हर अमावस्या 
के दिन चुड़ेल आती है से। आज अमावस्या है मालूम 
हता है कि वही बखेडा फिर महल में मचा है । शामत 
की मार मेरे मुंह से निकल गया कमें सूत उत्तार सकता 
हुँ मुझे ले चलिये ! बल साहब चह भुझे अपने जनाने में 
के भये, मैंने देखा कि रम्भा पर खुडल सवार है और वह 
खूब हाथ पेर मार रही है, मेंते जाते ही छलकारा, “बम्ब 
खबरदार ” इतना कहना था कि बह विगड़ी और भट 
मेरे पास आ कर मेरे सिर पर हाथ रख ही दिया फिर 
बदा पूछना है, उसी समय में बदहचाल हे।गया न मालूम 
मेरी क्या दुर्दशा हुई, दूसरे दिन जव हे।श में आया तो अपने 
को शङ्का किनारे बालू पर पड़ा हुआ पाया । हवाय हाय: 
बह दिन मुझे कभी न भूलेगा, पन्द्रह दिन तक मेरा परदे 
बन्द दखता रहा, मरते मरते बचा, अच जो मुझे कोई कहे 
कि तुम्हें लाख दपयै दूंगा तुम पटने चरेः ता बसे जाने 
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| 


ष्‌ भरेन्द्रमाहनी । 





बाले की खात पुएत पर लानत हैं। अब ते सुना है उन्द्दोने 
साचार होकर रंभा को घर से निकाल दिया और बहाना 
झर दिया कि वह खुद कहाँ भाग गई ॥ 

सिद्धज्जी की बातें सुनकर कुंशण साहब चदहताख हेः 
गये, बउन के रोग रे खड़े दे गाये, ऋडे जा घर धर करने- 
गः सेचने लघे कि हाय उसी सथा से ता मेरी शादी 
हे।निवाली है कहों सिद्धजी की चात सच हुई ते सुक में 
ज्ञात गई, सिर पर हाथ रख देगी ते बस में गया शुज्ञरा! 
कहो सिद्धी गप्य न डड़ाते हो, यह सोच कर कु अर 
साहव ने फिर पूछा, “अपा सिद्ध जॉ शाप यह सञ्च कद 
रदे हें ? मुझे ता विश्वास नहा होला ॥२ 

सिद्धः । नहीं विश्वास होता तो मेरी बला से, अगर 
आपके सच झूठ मेरा मालूम करना है ते! पता ळग वाइये 
रम्साकरां हे, फिर अमावस्या के दिन उसके पास चलिये 
ओर देखिये तमाशा || 

छु अर० । शड्भा का ते पता मुझे मालूम है ॥ 

सिद ०। ता इस जिस शहर में बह हो वहां जञाइयै 
और झमाचरूया को शाम छो उत्से मिलिये ॥ 

कुमर । श्म्था भी इसी शहर में है भार अमावस्या 
के भी योड़ेही बिन हैं ॥ 
सिद्ध री (चोक कर) कया रम्या इसी शहर में है ? 











दुसरा दिल्‍्सा । दु 


TTT, OU TE अभाव बं सगे. 








कुंअआर० | जी हां बढिक हमारेही मकान में है ॥ 

“हाय हाय ! बड़ा गजब हुआ, हे परमेश्वर ! मैंने तेर 
कया बिगाड़ था जो तू समको इस शहर मे छे आया र 
अब जान बच्चा !” यह बकता हुआ बहादरसिद चहां से 
श्पृगा | कुंअर साहब पुकारते हो रह गये कि “हां हाँ, 
सिद्धजी खुनिये दे सुनिये ते |” भगर सुनता कान है, 
यह तेः कूंडो सोटा तक फेक के भागे, दर्बाजे पर पहरे 
वाले ने रोका ते। यह जमीन पर कार गये आर “भार 
डाला मार डाला ! मरे रे मरे रे !!” कह कर चिल्लाने लगी, 
लाखार सभी ने छाड दिया और बहादुर सिंद हांफते हुए! 
वहां से भागे ॥ 

कुं अर साहब के दिर की क्या हालत थी थह ते! बही 
आनते होंगे | सिक्धजी के शागने बाद चह घण्टां तक 
परेशान रहे और तरह तरह की दाते सोचते रहे, शादी 
की खुशी गम के साथ चदळ गई, यहां तक डरे कि मां 
से मिलने के लिये भी महरू में जाने की हिस्पत न रही, 
आखिर डरते उरते अपने पक दोस्त के साथ ले बाप के 
पास गए और सिर नीचा कर चुपचाप बगल सें बैठ रह ॥ 

उदासी का सबय बहुत पूछने पर कुंभर साहय के 
दस्त ने निजया के सिद्धज्ञी का विल्कुल हाल कहा | 


राजा दोलतसिह सुनकर उस समय खुप दे। रहे, देर तक 
} 





















पट नरेन्द्रमाहनो | 









ले!चने के बाद बोले, “ओफ | यह सब वाहियात बात है 
हम नहो मानते, भूस प्रेत केई चीज नहीं, सब दफोसला 
दे, तुम्हें छड़का समझ बहका दिया । फिर तरद्दूद की 
यात हो वया है, अमावस्या के छः ही सात राजते! बाकी 


हैं बस तुम्दारे दिल से शक दूर हा जायगा पट £ 
/ 








आठवा बयान | 


चुनघुना नदी के किनारे पड़े हुण लश्कर पर छापा 
मार के जब नरेन्‍्द्रसिह ओर जगज्ञीतसिंह दोनो आगते! 
को। छीन लाये तो किसी ठिकाने-पश आराम करने बाद 
मालुम हुआ कि इन दोनों में रम्भा नहों है | तारा ओर 
शराब के मिळने से भी एक तरह की खुशी ता हुई मगर 
बह खुशो रम्भा के हाथ न लगने से नरेम्द्रसिह की बढती 
इंद उदासी के किसी तरह कम न कर सकी । नरेन्द्राखह 
ने तारा से पूछा कि “तेरै साथही रस्भा भी पकड़ी गई 
शो चह कहाँ है!” 
तारा० ! हम दाने के जबद्सूती ले जाने बाले डाकुं 
ने जब नदी के किनारे डेरा किया ता सब अपने २ काम 
की फिक में पड़े, मेरी और रम्भा की डोली एक ही जगह 
रक्खी हुई थो, उस समय रम्भा ने मोका पाकर रातको 




























दूसरा दिसला ! प 











पहिली अंधेरी में डोली से उतर कर मैदान का रास्ता 
लिया और न मालूम कहां चली गई! सेंने भी भागने कीं 
के।शशिश की मगर न हा सका क्योकि रस्सा के सागते ही 
पहरेचाठों को मालूम हागया और “खोजा, घरो पकड़े!” 
जो आवाज चारो तरफ से आने लगी, बढिक थोड़ी ही 
देरैचाद यह आवाज भी कान में आई कि “मिल गई मिछ 
गई ।” मुझे विश्वास है। गया कि रम्भा साग न सकी 
पकड़ी गई, उसके चेाड़ीही देर बाद आपळेोग पहुंचे आर 
छडमिड् कर हमकेगे की जान बचाई मगर अच में अपनी 
ध्यारी रंभा के बदले किसी दूसरी ही औरत को देखती हूं ॥ 

जगजीत+ । ( गुलाव की तरफ देख कर ) तुम कैसे 
फस गई ? 

गलाब० । में आफत की मारी अपनी बदिन माहनी 
के साथ मारी मारी फिर रही थी, इसफाक से उसी नदी 
किनारे गई यकायक कई आदमी मेरे पास पहुंचे और यह 
कह कर कि “मिल गई यही है ।” मुझे पकड़ लिया, मेंने 
बहुत कुछ कहा सुना मगर सुनता कान है, हाय : मेरै 
पकड़े जाने बाद न मात्दूम वहिन मोहनी की क्या दुर्दंशा 
हुई होगी !! | 

सरेन्‍्द्र० | माळूम होता है घच के निकल गई ॥ 


अगज्ञोत० ! मुझे उम्मीद नहों है कि बेच के निकळ्ध 
प्‌ > 


छा 





























गई होगी । हमले।गे। से लड़ने बाद भागे और फैले हुए 
दुश्मनों के हाथ उसका फिर से फँख जाना ताउड्ुब नहा है ६ 
नरेन्द्र० । शायद ऐसा ही इभा हो, फिर अब क्‍या 
करना साहिये ? 
जगजीत० । मेरी राय ते यही है कि घर चलिये बु 
से जा कुछ होगा बन्दचस्त किया जायगा ? 
नरेन््ऽ | खहा, में ऐसी हाळत में घर नहों जाऊंगा ॥ 
जगजीत ! आप बड़े हैं में उ्यादे कुछ नहों कहे 












सकता सगर इतना कहे बिया भी न र्गा कि आप जाखर 
धर सले, में आपके! घर छोड कर खुद उसकी खोज में 
निकलंगा और वादा करता हुँ कि बिना पता ळगाये 
अपके! अपना संह न दिखराऊँगा ॥ 

नरेन्द० । वेयारो माइनी भी भारी ददशा में फंस 
शर हैं।गी प 

जगङीत० | { सन में ) भाई लाहब ने सा इश्क के दे! 
हुकड़े कर डाले ईश्वर ही यचावे ( ज्ञाहिर में ) अपनी २ 
किस्मत का भाग सभी भागते है इसका खयारू कहां तक 
कीजियेगा ॥ 

जगजीतखह की आखिरी बात नरेन्द्र सिंह के? बहुत 
धुरो मालूम हुई, माथे पर बल पड़ गये, रडुत बदल गई, 
अखि में दुखी आ सई, होंठ दिचका फर बोळे, “सगर 




















द्रा हिस्सा | १ 





यही खयाल है सो रम्भा या मोहनी का पता खूब ही 
क्षमाओंगे ॥* ह 
आखिरी बात मंद से निकल जाने पर जगजीतसिह 
का भी बहत अफसोस हुआ और भाई के मनाने के लिये 
इफ्दें दूनी मेहनत करनी पड़ी, आखिर हर तरह से समभा 
बुरी कर उन्हें घर के ही गये, गुलाब और तारा भी साथ 
फंड | 

मरेन्दसिद के चाप उदयसिद अपने लड़के के धर ठेट 
आने से बहुत ही खुश हुए मगर जब अपने छोडे रूड़फे 
अगजीतसिह की जुबानी सब हाल खुना ते। कई तरद की 
फिक पेद है। गई, यह ले इन्हरोले निश्चय कर लिया कि 
जिस तरह है! रस्थाका पदा कछगामा, चदिक उसे ळाकरें 
#रेन्द्रासह के साथव्याह देला चाहिये । चाहे इसके छियै 
सरबस जाय तो जाय मशर साथ ही इसके यह भी सोख 
लिया कि सरसक भाहनी का पता न लगने देगें अगर 
शायद चह यहां आ मो जाब वे घुसने न देंगे क्‍योंकि 
झाखिर वषट बदमाश अर मकार केतकी की बहिन है कहां 
सक सोडी न होगी । इस याल के हनने से सो बहुत रज 
हुआ फि भरेन्द्र का दिल रस्सा और साहनी दे।गे ही की 
तरफ सिचा हुआ है ॥ 

उद्यखहु मै जा कुछ सोचा या खयाल किया था उसे 
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६ नरेच्द्रमाहनी । 
किसी पर जाहिर ब किया सगर अपने छोटे लड़के जग- 
लीतासह से छिपा रखता भी झुनासिव न समभा क्योंकि 
जगजीतसिह बहुतही गस्भीर और नेक दद्‌ को अच्छी तरह 
समभने चाळा था यहां तक कि सुश्किल से सुश्किल 
विषय में इनके पिता इनसे राय लिया करते थे और इङ" 
की राय बहुत ही भली समझो जाती थो ॥ 

शाळाच फो देख कर जयजीतसिह उस पर माहिति ते 
टगण्‌ मगर अपने दिल फा हाथ से जाने न दिया! उन्होने 
अपना यह इराद्रा अच्छी तरह मजचूत कर लिया कि चाहे 
शुराच के इश्क में जान खळी जाय मयर उसका साथ न 
करेगे, हां अगर हर तरह से आजमाने घर चह अपनो 
बहिन केतको के रङ्ग ढड् को साबित न होगी ता कोई 
झुजायका नहों, साथ ही इसके जब यह भी जाहिर ही 
ज्ञाय कि वह सुझले ज्यादे मुहष्बत रखती है ॥ 

रम्भाका पता लूमाने के लिये बहुत से सादमी चारो 
शरफ भेजे गये और थोड़े दिन वाद यह खबर मातम हेने 
के बाद कि बहू हाजीपुर सें है, जगज्ीतसिह भी अपने 
खाप से चिदा हुए मगर घर से बाहर निकलने के पहिले 
ही बहादरसिहको सीठो बहा पहुँच भइ आ उस मखखरे 
ले अपने बनावरी भाई के हाथ भेज्ञी थी 
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दसरा हिस्सा ! 








नोवां बयान । 


हाज्जीषुर के राअङुमार प्रतापशिंद के डरा चमका 








कर हमारे बहादुरसिह भागे ता किसी को पता भीन 
"लगा कि कहाँ गए और कया हुए मगर भंगेडी महाशय 
धम फिर कर अपने दसले बजाज को दुकान पर पहुंच 
हो गये । करे दिना की साहबस में गापालदाख बजाज 
उनका दोस्त ता हायया था मगर अपने काम फी तरफ 
खपाज कर के और यह सेच कर वि हमारी चज्ञह से 
बजाज बेचारे पर आफत न आवे बहादरासिइ ने उसके 
यहां का रहना छोड दिया अब वई नहो कह सकता चह 
कहां रहता है और कया करता है ॥ 
बहादुरसिह चाहे कहो रहता हो मसर वह चमेहा- 
दाई रे रोज ही मिल कर शां के रिश्ते का मजबूत करता 
रहा, पांच खार दिन की सळाकात में सी बहादुर्रासह ने 
खमेलादाई से अपने मतरूूब की बात न छेड़ी अब तक 
यह निश्चय # हो गया फि चमेलादीई का लड़का राम- 
दाख बिहार चला गया बडिक बहुत दूर चला गया हागा॥ 
एक दिन दोपहर के सञ्चारे में चमेलादाई अपने सपूत 
छड्के बहादुरसिह को अपने उस घर में छे गई जिसमें उस 
का कैम्बाप लड़का रामदाख रहा करता था,बहूतसी अच्छी 
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778, नेरेन्द्रमोपइनो । 


नाक मा! बाना प्या 








अडऴी खाने की खीजें बहादरसिह के आगे रक्सो जे 
रनवाख से छिपा लुका के इसी काम के लिये लाई गई थी । 
बटेर के बरावर शने बाले बहादूरसिह ने भाजन करना 
शस किया और समय पाकर अपने मतळबर की बात छेड 
दी ॥ 

बहादर० | मा ! खुना है कि तुम्हारे राजकुमार रत 
शादी हेने चाळी है ? 

समे० । हां बेंटा शादी होसे चाळी ते! है मगर लडकी 
ही बड़ी कम्घाइ है ॥ 

बदाडुर० | स कया ! 

चमेला०। यही कि दिन रात रोयो पीटी कंरंती है ६ 

बहादुर ०। चह तो परने के जिमोंदार गुलाबसिइ की 
कडकी हेन? 

शमेन । हां शुखीर्षीसंह की लड़की है | 
येहादुर5। उसकी तो! शाकी हमारे राजकुमार नरीन्द्र- 
सिंद से हेनि बाळी थी ॥ 

चमेखा० | सा ते मंहाॉँ मालूम किसके खाय होने 
सालो थो मगर इतना देखती हूँ कि कह दिनं रात नरेन्द्र 
सरेन्द्र कह्‌ करे राया करती है ओर होने बाळी शादो क 
झह बिदाल पसन्द नहो फश्ती ॥ 

बहान | मा अगर लुम अपने साथ उसे घर ले चले! 
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क्सर हिस्स! । 





ह्‌ 











त बड़ा हीं ममा हों हंस इसे अपने राजा के यहां भेज दें 
ता बहुतं सा रूपये! ई्ञामं मिले || 
चमेंला5। अरे शर्म शाम, ऐसा खयाल शी न करना 
जिस राज ऐसा सोाचंगें उंसे रोज हमारी तुम्हारी देने 
स ज्ञान चंली ज्ञायगो | 

“बहा ०। इम ते अपनी ज्ञान रात दिन हथेली पर लिये 
रहते हैं मगर अफले।स कि तुँम॑ धुँढ़िया है कर मरने से 
ईसना डरती है! !! 

खसे०। ते चया तुम मुझे मारने ही के लिये यंदा आगे 
है। और इस्री लिये बेटा बने है! ! 

बदा०। उमर मेरी बहुत कंम है ते बया हुआ में कभी 
किसी का चेटा नहीं बनता भगर चनता भी हूँ ते। बसे 
पास सात दिन, नहो हमेरो सभी का बाप बना रहता हूँ 
आज तुम्हारा भी बाप बसने का जी चाहता है ॥ | 

बहादुरसिह की बात सुंन कर लुढ़िया घबड़ा सई 

भेटिक क कहना चाहिये कि वह कइहचास हो गई और 
समक यई कि बहादुर सिह बड़ा भारी मकार व धूत है, 
बहुत देर तक बदादुरसिदं का मंद देखतो रही आखिर 
ब्रोखो १ - 
यमेळा० । तुम ता बड़े भारी बदमाश मालूम पड़ते 


है ॥* हे 




















नरन्ट्रमेहनी । 





बहा० | शाबाश, तुमने खूब पहिचाना अब तुस भी 
मेरे साथ छुब्ी च सक्कारा बने। तो काग चळे ॥ 
चमेखाऽ । खबरदार लेंडे मंद सस्हाळ कर बात कर 
गकार कहीं का, निकल आ यहां से नहीं ता कान पकड़ 
कर उखाड़ लगा ॥ ~ 
बहादुर ० | बेशक मगर सुभ्दमे एक बड़ा भारीशर 
यह्‌ है कि जिससे में काम लिया चाहता हूँ पहिले उसे 
अपने कब्जे में कर लेला हूं जिसमें बाकर नूकर करने न 
घावे इसी तरह तुम्हें सी मेने पहिले अपने कबले में कर 
लिया ॥ 
चमरू? | में कयोंकर तेरे कढजे में आा सक्ती इं, में 
जब चाह तुझे फांसी दिखा 
बहादुरऽ } (हँस कर) में ले! फांसी पड़ नहीं सकता 


















खमेखा० । तें पागल ते नदीं हो गया हे !! 
खहाटुर० | कया यह पारसी का काम है कि अस्यी 
बरस को खब्यास घुद्िया को काबू में कर छे ! 
-.. खमेला9 । फिर वहो चके जाता है | 


बहादुर ० । अच ते तुम्दे साफ २ कह के सममाना 
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पड़ा, ले सुने में कहता हू---पहिले ते मैंने तफ्हें सिकरी 
दी है उसे जच्जीर ही समझता, दूसरे तुम्हारे लड़के को 
दिहार भेजा है सो यही समभाना कि उसे यमलोक भेज 
दिया, फिर अब बह ठैर कर नहीं आता, हां जव तुम 
पेरा काम कर देणी और में एक सीटी अपने हाथ से 
दिं दूंगा कि इसके लड़के को छोड़ दो तब उसकी 
जान छूटेगी नहीं ते! बस उसकी खोपड़ी किसी अघोरी 
के हाथ में दिखळाई देगी ॥ 

बहादुरखिह की बातें ने ते बुढ़िया के, सुरदा कर 
दिया बह अपने किये पर पछताने छगी और समभ गई 
कि किसी तरह बहादुरसिह के हाथ से जान नहीं बचसी, 
ऋश्तमार के इसका काम करना ही पड़ेगा चहो ता ळड़के 
की जान बेशक चली जायमी ॥ 

बहादुरसिह ने बुद्चिया की हर तरह से अपने कर्जे 
में कर लिया और अपना कामनिकाळने की तकाब जे 
कुछ कर चुका था या किया चाहता था बढ़िया से कहा 
और साथ ही इसके काम हे! जाने पर बहुत कुछ इनाम 
दिलाने का भी वादा किया ओर वहां से रवाना हे! कर 
मेदान का रास्ता लिया । बहादुरसिंह की राय के सुता- 
बिक बुडियाने कया २ काम किया यह तभी माळम होया 
जब शैम्भा के सिर पर भूव आवेगा, हां इतना ते! अभी: 
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कहे देते हैं कि अपनी भदद के लिये द्विया ने कई एक 
जयान सरतो को रख छिया भैर कारवाई शुरू कर दी ॥ 









दसवो बयान । „ 


दाजीपुर के राजा ने रम्भा के सिर पर भृत आने का 
हाल जिस समय अपने लड़के की जुचानी सुना, बहुतही 
हैरान हुआ। जाहिर में ता उसने अपने लड़के फे कह दिया 
कि यह सब काई सात नहीं है मगर दिल में उसके तरदूदुद 
बना हो रदा। शात के समय जब चह सपने भहरू में गया 
ते उसने अपने छड़के की झुबानी ज कुछ खुना था अपनी 
शानी से कहा, वह बेचारी सुनते ही कांप यई और बोली, 
“रास रास, में पेखी लड़की के साथ ब्याह करके अपने 
बच्चे की आन पर आफत नहा छा सकती, में अभी उसे 
धर से बाहर निकाळ देती ई साथ अपने मां बाप का घर 
संबाह करे |? 

दीलत० | घवडानै की कोई जरूरत नहीं | 

शानी० | घबड़ाना कैसा, में ता सूत प्रेत के माम से 
कापती है मुझे यह बखेडा मंजूर नहीं ॥ 

दे।लत ० । जहदी कपो करती है। ? पहिले घह भी ति 
देख ले। कि उस बिन उसपर चुड़ेछ आती है था नहीं, 


























राली । उस बेचारे के भला क्या पड़ी थी कि जे! 
धा देता ? 

दैछत० । बदमाश लेग अक्सर ऐसा किया करते 
a { देम इस बात का अपने दिल में रक्खो किसी से कहो 
देखा ते उस दिन बया हाता है अगर यह बात सच 
निकली ते उस लड़की के निकाल देना कोस घड़ी बात है॥ 

दानी । खेर ऐसा ही सही मगर मेरा करेजा ते 
डर के मारे कांप रहा है ॥ 

दालत० । डरने की कोई वात नहों है देखा ता क्या 
हाता है॥ | 
करसे कांपते बह पांच खात दिन सो निकल हा भये 
मगर अमावस्या के दिन खबरे ही से रानी के पेट में चूहे 
उंछलने लगें | खमेळा दाइ अपनी सभी हई लोडिया के 
साथ रम्भा के ऊपर ता सुस्तेद थी, उसके इळावे और 
भी तीन चार लैडिये! को! रानी ने मुख्तेद कर दिया धगर 
बह हाल किसी के ऊपर जाहिर स किया ॥ 
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रानी० | { डर कर ) से कया ? 

चमे ०} उसका चेहरा लाळ है! गया है, बड़ी बड़ी 
आंखें खोल कर चारो तरफ देखती और झूमती है हव 

रानी० । उससे तेने कुछ पूछा भी ? 

चमे । मुझे तो उसके पास जाते डर लगता है, 
से जब में पूछती हूं ता राळ लाल आंखें निकार फर /e 
वरफ देखती है और दांत पीस पीस के कहती है कि में 
छस घर भर का खा जाऊंगी ॥ 

रानी० । ( हाथ उठा कर ) हे परमेश्वर ! तू ही बचाने 
वाला है, हाथ च॑ मालूम कहा को आफत थाई थी जो 
खग उस लड़की फा इस घर में ले आये ॥ 
चमे० । ( हाथ जाड कर ) मुझे ता मालूम हेपता है 
उसके उपर कोइ जिन्न जाया है ॥ 

रानी०। नहों, जिन्न नहों है जञा है उसे भें जानती हूँ, 
ज्ञरा चळ तो सही में देखें बया दाळ है | 

चमे० । भगवान के खियै आप न जाइये, कहों एसा 
त हे! काई मया बखेडा मचे || 

रानी० | चह जञा कुछ बखेडा मचा सकती है से भो 
में जानती इं, में उसके पास जानेवाळी नहीं हूं दूर ही से 
तमाशा देंगी ॥ 
समेला दाई के साथ रानी साहब उस कमरे के यास 
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गई जिसमें रम्सा थी, रम्भा के पाख जाना ते दूर ही रहा 
उन्हेने चेट के अन्दर भी पेर न रक्स दूर ही से मांक 
के देखा, रम्भा उस समय खूब झूम रही थी और आंखे 
' छाड फाड कर छत वी तरफ देख रही थी ॥ 
~, शानी०। चमेळा ! किसी को कहे ता सही उसके 
पासे जाय और बाजू पकड़ कर हिलावे ॥ 
चम्रे० ! बडुत अच्छा ॥ 
चमेल! कमरे के अन्दर गई ओर खी हुई एक रेडी 
से जिसका नात परमंखरी था, रञ्सा के पाल जाने के 
लिये कहा | परमेसरी रम्सा के पाख गई थार बाज पकड़ 
कर दिलाने लयी ॥ 
रंभा० ! ( शस्ते भरी आलें दिखा कर ) भाग जा, 
भाग जा, यहां तो खा जाऊंगी ॥ 
कै!डीउ | सुम कान दी, अपना नास बदाओो ! 
संभा० | ते न मानेगो? न मनेगी ? दिखाऊ तमाशा ! 
लैंडी० । कहे तो सही तम कोन ही ? 
रंभा० |] फिर बकती है | ते न सानेयी ! अच्छा देख 
तमाशा ॥ 
“अच्छा देख तमाशा” कड कर रमा ने उसके सिर 
पर हाथ रख ही तेः दिया । अब चया था, परमेसरी छै डी 
ते लगी नाचने जार चिल्लाने । चरी तरफ शूषे छड कर 
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सिलती और रेडियो का खिश्चोडी काटने लगी, कुछ 
लेडियां जे उस घर में बेडी थो ओफ | आफ !! करके 
बाहर निकल आइ, परमेसरी भो बाहर निक भाई भोर 
खूब उछलने कूरने छगी || 
यह हाळ देखते ही रानी के ते हशा उड़ यये, बह 
काँवती हुई घहां से भागी और अपने कमरे में आ घुस, 
एक लेडी की करा, “जडी जा महाराज को बुरा ला 
आकर देखें रस्सा का हाळ भार उसके पास जाकर अपने 
लिए पर भो हाथ स्खावें, में उसी दिन कहती थी कि 
इस खुड़ेल को आज ही निकाळ दे, न माना न माना अब 
ओय घेठ के ॥ 
ङी दे।डी हुई बाहर गई भोर चोषदार की मारफत 
राजा वे।लितासिद को खबर कराई । राजा साहब पहिले 
हो से इस सोय में बेडे हुए थे कि देखे रम्सा के सिर पर 
व्राज उसकी पर्दादी आती है या नहीं । खबर पाते ही 
घडा कर 33 खड़े हुए और डरते डरते दळ में गये । 
देखा तेग रानी साहब झुल कर अपने कमरे में वैठी है शर 
भीतर से किवाड लूना लिया है, पत्मेखरी दाई खूब चिछ्छा 
रही है और इधर खे उधर नाच रही है उसे अपने तमो- 
बंदत मै।र कपड़े की कुछ भी सुध नहों है बल समभ 
गये किरम्धाकी परदादी आ पहुंची | महाराज कैट कर 
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जुस कमरे के दांडे पर गये जिसके अन्दर रानी थी. 
किवाड खुलबाया ॥ 

रानी० | देखे! घर में कया बखेडा मचा हआ है ॥ 

कळत० । बेशक घट सात सच निकली, अब दया 
किया जाय ? 

F रानी०। बस आजही उसे घर से बाहर निकाछ देना 

आहिये ॥ 

कळवण | शस समय ते उसके पास जाना आफल है 
बृथा जाने खिर पर हाथ रख हे ते बस... ......... 

राभी० । ईश्वर आज का दिन कुशळ से विता से! 
फल उस नामी से समूगो ॥ 

इसने में एड लेडी और उल कोडडी में गई जिसमें 
स्ट्सा थी। रम्सा ने इसके लिए पर भी हाथ रख्खा और 
यह सी परमेखरी की तरह उछलती झूदती बाहर निकल 
झाई | अब ते महल में बड़ी सारो चूम मच गई, जितकी 
कैरते महल में थी सब अपनी अपनी आन बचाने को 
वकक में छगी, सभो के यह खाल इभा कि कहाँ रंशा 
अपनी कोठडी में से निकल कर हसरेोगो के सिर पश 
हाथ न रख ने | 

पहाशाज दीऊकताखह अपनी रात्री से बातचीत कर हु 
रहै थे कि एक कैंडी ने आकर सर्ज किया ॥ 
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लैडी० | उेचढ़ी पर एक डोठो आई है ॥ 
रानी७ | शस्र कोन हे ॥ 
लाड़ोन | उन्दने अपमा नाम से! सदा बताया मगर 


किसी रईस की छडकी मासूम पड़नी है । 


रातीऽ | क्या यहां आता चाहता हू ? 7 
कडोर | जो हां, चह धाजिर छुआ चाहती हें और 
कुहली है कि रम्भा के बारे मे सदारा साहा के! बिडकल 
फडा दिया सया है असल भेद उसका सिवाय सेरे भार 
कोई नहों जानता & | 
रानी० । ( महाराज का तरफ देख कर ) यह दूसरा 
हो तमाशा हे, में केले वित्बास करू? सब तमाशा ते 
हापनी आंखे देख चुकी हूं !. 
खै!ड़ीन | बंद करली है कि अगर इस समय रम्भा के 
लिए छुड़ल मौजूद दा ता अच्छी बात है से बहुत अदद 
शक सिदा दंगी, एक चीडो भी उन्हेंने दो है ॥ 
रानी०्। छा कहां हे छीठी ! 
केडीवे रामा खाएब के हाथ में चीडठी दी ! राजा दीलत- 
सिंह ने बड़े सैर से उस सीडी को पड़ा,एढद लिखा या 
रफ्भा के सिर पर भूत प्रेत था सुदुछ का भाचा सच 
झूठ है, यह फिसाद चदादुरखिद मेंगेडी का मचाया हुआ 
है. वद्‌ नरेन्द्र का दस्त है आपकी के डिये की इसमे 
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शरा हिस्सा ॥ इछ 


मिला लिया है, वाकी हाल हाजिर होकर कहंगी | 
देोछात9 । देखिये, में कहता था कि यह सच पोखा 
है। अब उले जदद बुलाकर पूछना आाहियसे ॥ 
महारानी का इुकम पाते ही लेंडी दौडी हुई गई और 
डोळी पर से सवारी उतरवा छाई ॥ 
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घोइनी ने अपने जी में जा कुछ ठान लिया है उसे 
हमारे पाठक अच्छी तरह झानते हैं. इसके पहिले जितने 
बयान लिखे गते हैं उसके पढ़ने से ता यही मालूम हुआ 
दगा कि इस उपन्यास के पाजो में केतको बडी ही वदकार 
सैर बुरी नायका है मगर अब हम कुछ मोहनो की कार- 
घाई दिखाया आहते हैं जिसे इस उपस्यास का असश 
पात्र कहना बहुत ही मुमाखिव होगा ॥ 

एयामा और शामा (रस्या और नार) के छिन जाने 
और मकान के दट जाने बाद जब केतकी भागी ते सी पे 
अपने खास जन्मरस्यान गयाजी में पहुंची और एक छोटे 
से मकान में, जिसमें उसका बाप रहा करता था रहने . 
लगी । पहिली सी भीडभाड अब उसके यहां नहीं है, सिफ:- 
पांच,सात भादमी जा उसका साथ किसी तरह छोड़ 
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नहीं सकते थे मेव्जूद है। सपै पैसे की तरफ से साहे इसे 
किसी तरह की तकऊीऊ न हैं। मंगर फिर भी उसका 
दिख किसी तरह ख श नहा है। संह जास कर कि मोहनी भै।र 
शुलाब की जाने नरेनद्रसिद का ब्ीलत बच गई, उने 
बड़ा ही कए हुआ, अंसने सम छिया कि अब मेरी जान 
किणो तरह नहीं बस सकनो, मेहिनी और शठा दः 
लिये बिना कभी न छे!डगी, दिन रात इसी सेपच बे पड़ी 
रहुनी है कि अर्च क्या किया जाय । थोडे ही दिन बाद 
उँसे अब यह खबर फमिली कि साहनी ऐशमेहल में पहुंच 
गई ते बह बहुत ही वब डाई और अपनी दे। तीन सकिये। 
को पास सेड कर खंळाइ करने लगी मयर इस बत का 
निश्चय किसी तरई न कर सकी कि मोहली के साथ क्या 
बलाव करना साहिये ॥ 

जिस मकान में कैतकी रहनी थी उसके पोछे पह 
बाग था, आज बह चाहे कैसी ही छुरी अवश्या में क्यों ना 
ह मगर उसके चाप की जिन्दगी में वह बाग बहुत ही 
दुरुस्त शहता था | इस बाग के बीजादीओं में एक छोड़ा 
सा बढुला भी था के इख समय केतकी का बैठका हे 
बहा था, अपने समय का ज्यादे हिला उसी बडे में 
अकेले बेड कर वह बिंताती थी ॥ 

इस बड़लसे में किसी तरह की सजावट न थी लिफ 
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फरा छा हुआ था गोरे छक सर्फ ऊनी गदर पदे गख 
तसिये के इलापे फई छे।उ २ तकिये भी वैजव ये, कोभ 


में केकी के अपर जळ से अरी गड्ाजमनी सुराही और 


अदो कः गिलाख हर खस्ह मेखूद रहता थ ॥ 
„ भरत आशो दात से उ्यादे बीस जाने पर भी केतकी 

न हैळो उल व्क ठे में गढी पर लेरो हुई कुछ साचे रही 
हे। थोड़ी थोड़ी देर पर उसासे के से कर भार आखिर 
में उसके ओफ करके रह जाती है । अडले के आरो तरफ 
चाग में सक्षारा है अन्येरी शात की स्याही ने पूरी तरह 
अपना बूलझछं जसा रकया है ॥ 

यक्राथक सामने का दचाक्चा खुछा और मर्दा डाठ 

में कमरे के सस्द्र आती हुई एक्र औरत दिखाई पड़ी जिल 
पर मजर पडते ही खेतको से पहिचान लिया और चह 
खरक कर उठ बैडी ॥ 








यद शोशत मोहनी थी जा हाथ में एक बड़ा सा खम 
कदा हुआ छुरा लिये केतकी के सामने जा खड़ी हुई सेर 
देली, अब घया इरादा है १२ 

इस ससर सोहनी की भयानक सरेल देख कर केतकी 
का कलेजी धक चक करने ळा | पुराने पाप ने उसको 
शश २ होली करदो, डर के मारे बारे तरफ देखने लगी. 
भर्या तक घबड़ाई कि मोइनो को काल का कुछ भी 
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जवाब न देसको । गाएकी म फर लछकार कर पूछा, 
“जब कपो है, छुळ बाल ता सही तेने क्या साच कर सुभ 
धर इतना बड़ा उस किया था १४ 
केदकी फिर भी कुछ जंयाब न दै सकी शोर मोइमी 
के हाथ में मोजूद छरे की दरफ देखने रगा । आखिर, 
भे।हनी यह कहती हुई कि “देख अत्र मेरी बारी है सं म 
बैड !” उसके पास जा पहुँची भार छाती पर सवीर हे! 
छुरा उसके कलेज में खाक दिया आर दे! तीन दफे उसे 
सुरी तरह हिळाथा। दस पांच दफे हाथ परक कर 
खेतको ने दस तोड़ दिया ओर उसकी सुन्दर देइ सुरदे! 
का िनतो में गते माने लायक हा गई | 
माहली ने छुरा उसके कठेजे से निकाल लिया और 
उसी की लाढ़ी से पॉछ कर यहां से खळ खड़ी हुई | बड़े 
के खाइर निफल वह बाग के पुरब शोर दक्खिन काने की 
सरफ गई जिधर की दीवार कुछ ट्टी छुई थी और पैर 
अडा कर पार हो जाने के लिये बहुत कुछ सुबीता था | 
बह बेखटक दीचार के पार हो गई और बहा अपने बफा 
दार सिपाही ळारसिहद की दो घोड की बागडे थामे 
भाजूद पाया ! मोहनी का देखते ही छाळासह ने पूछा-- 
“क्षाम है! गया १“ 


“हरा” दाद कर मोहनी एक घोड़े पर खबार होगई 
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दस्परा हिस्सा है. 


और दूसरे धोड़े पर ळारळासह चढ़ बेठा, दाचा ने तेजी 
के साथ सेदाच का राखता छिया | सुबह है।ने के घण्दे 
सर पहिले ही दानो बाइसी ऐशमहर में जा पहुंचे, जिसे 
महसो का घर कहना चाहिये । घर पहुंच कर भी मे।दनी 
भे झाराम नहीं किया बलिक उसने नीचे के डख कमरे में 
जाकर सारे तरफ से दरवाजा बन्द कर लिया जिसमें 
तहखाने का रास्ता था और जिसके बारे में हम ऊपर 
सयळासा लिख आगे हैं || 
मेाहनी ने चही भछमारी जिले तहखाने का दवा जा कहना 
चाहिये खेली और हाथ में रोशनी ले कर नीचे अर्थात्‌ 
लहखाने में उतरी पहिले थोड़ी देरतक उस छाश के पास 
खड़ो रही जे। उस तदखाने में साजद थी और जिसका 
कुछ जिक्र हम कर छुके हैं| बाद इसके उसने सिदीने की 
सर्फ ले बिछावन' का काना उळटा और खपरा.ूमा 
कागज का सट्टा जे! उसके नीचे रक्खा हुआ था निकाला, 
सरसरी से उसने उळड पलट कर उसे इस जिये देखा 
जते विश्वास है। जाय कि यह वही सट्टा है जिसे बह 
याहती है। इस ट्रे में कई बम्द कागज के नत्थी किये 
हुए थे जिसमें सुख रोशनाई से कुछ लिखा हुआ था ॥ 
मेहनी ने उस कागज के सडे के। अपने कुर ते फे अन्दर 
रख लिया और फिर से उन देगें का मुंह खेल खोल कर 
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देखने लगी जिसमें भशफिया सरी हुई थीं । एक देग में 
से धाडी सी अशफिया निकाछ को भार तइखाने से बाट 
निकल कर उसका दर्वाजा ज्याका त्या चन्द और दुरुस्त 
कर दिया ॥ 


से सादा काग धीर कलमदान निकाल कर गद्ठी पईँ जः 
बैठी, इस कलमदाल मे स्याह रोटानाई थी जिससे उसमे 
एक सादे कायज के दोनो तरफ कुछ लिखा और तहखाने 
के अन्दर छाश के सिशहाने से छाये हुए कायज के सुद्र 
को कुरते के अन्दर से निकाल कर उसी में उस अपने 
लिखे हुए काराम को नल्यी कर दिया, फिर कुछ सोच 
कर उसने अळमारो ४ से पे मजाएमे का एक एकडा निकाळी 
सार उसी में उस कागज के मुटे के लिफाफे को तरह 
डर आड़ पर भोइर कर दिया ओर फिर उस लि- 
रे देक करते के शस्द्र शख लिया। मोहद के! 
चपड़ा थी डमी ऋमदाद में मैजूद था ॥ 
अब तक ये सब कम्र शेहनी करती रही तभ तक 
उसकी माखे से म्राशर असू जारी थे। कुछ सासने दाद 
उसने बह मेपहर उठा छी किला छिफाफःः बन्द किया 
























दस्रा हिला । ८६ 


मेग्हनी के! बाहुर निकलते देखकर छार्लासह रे पूछा, 
#इ्य क्या करना है १7 
८३ में आठी हुँट इतना कह कर सोहनी याग के 
'पचुरुथ तरफ खळी सई एक कूएं में उस सादर का पाक कर 
तरत कीट भाई । सवेरा होमे के पहिले माइनर ने इन सथ 
कामे से छड़ी पा ली और इसके बाद वह ळालसिह के 
पाख जा कर खड़ी हे। गई ॥ 
छाळसिहद०। देखिये सुबह की सपेदी निकरी आती 


है ॥ 


साहनी ०। मुझे भी अब कोई कास करना बाकी ब्दो 


है । वीना मेले तैयार हँ ? 


ळाठसिहन | जी हाँ (हाथ का इशारा करके) उसे 


पेड़ के साथ बजे है ॥ 

मेगहनीन। {अशक्या छाळसिंइ के देकर) दिन वो 
जेः कुछ राय हेर छुझो है उसी सताबिक इन नशाफियि! 
को बांट दो और खूब थादसियो का समझा वुत्हा कर 
लुम अयर आओो तब तक में आगे बढ़ती हूं ॥ 

लालासहक । बहुत अच्छा ॥ 

घोड़े पर सवार हा कर मेहनी उस हासे के बाहर 
निक गई || 


+ ग्म 
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वारहृवा बयान | 


द कास निकर जाने बाद मोहनी पक पेड़ के नीचे 
अर्क कर राखसिह की राह देखने लगी, थेए्डी ही दरः 
ब्रा छाळसिह भी जा पहुंचा । घाहनो ने पूछा, “ से 
झि! जठडी तरह सममा दुका आये १ ~” 

लालासह० | जी हा ॥ 

मेइनी० त अब वे छेोग उस ठिकाने पहुंच जायंगे ह 

छालछलिह० । बेशक पहुँच आयंगे ॥ 

माहमी० । अच्छा चळ ॥ 

लालाराह० । यहां से देशना तरफ जामे के लिये 
इस्ता हैं || 

मेहनी० | अगर तुम्दै विएत्रास है कि नरे्ससिड 
विहार में मौजूद हैं से विहार ही अळने में हमाश काम 
छीक होगा ॥ 

खळ ०! इसमें तो कोई शक नहीं कि नरेन सिह विहार 
में हें मगर एक दूफ में आपके जरूर समकाऊँगा भार 
कहुगा कि इसने बड़े काम पर आप कमर न बांधे और 
शुक में अपनी जान देने पर झुल्सेर न हो ॥ 

मेइनी०। छाळसिइ ! में जा कुछ इरादा कर चुकी 
हूँ उसे किसी तरह ताड नहीं सकती, ठम क्‍यों घवडाते 


श्र 
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है। १ तुम्हारे लिये बहुत दाछत रुख जाती हूं जिसे तुम 
कैर तुम्हारी आळाद दस पुशन तक आराम से बैठे खावंगे 
ते। भी किसी तरह की कमी ब हेएयी ३ 

दारूए यह ठीक है कि आप मेरे छिये बहुत दकत 
शख जाती हैं सयर आप देखा मालिक फिर में कहां से 
पारया ॥ 

पोइनी० | यह ते दुनिया का कायदा ही हैं, कोई 
अभर हाकर नहीं आया, आखिर पक दिन मरना ही है 
फिर में अपने दुश्मनों बा आराम करने के जिये करो छेड़ 
जाड? में जा कुछ पण कर खुकी हूँ उसे अवश्य पूरा 
करगो । देखे छाल सिह ! अच इस बारे हें तुम सझे कमी 
ने टेकना, अपने वाडे के मुताबिक चळे नहाँ ता पछ 
ताओीगे ? 

ल्ाल० | मैंजा कुछ वादा कर चुका इं उस के खिलाफ 
कभी नहो आर सकसा, खैर अब च टेंगा ॥ 

तीसरे दिन सोहनी बिहार पहुंची ओर एक खुन्दर 
म्रकान फिराये पर खेकर उस में डेरा डाला तथा अपने 
अरूरी काम का कूळ सामान बाज़ार से संगवाकर रख 
देने बाव छाळाखइ के हाथ पक पूजा नरेन्द्खिदद के पा 
भेजा ॥ 

नेरेन्वसह यह खबर पाकर कि सेघदरा यहां पहुच 

< 
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गर हे, बहुत हो खुरा हुए भार अपनी इज्जत का खाल 
कफ न काके उतो समय बेखटर के उख मकान मे खळे ग्रे 
जिलमय माहनी ने अपना उरा जमाया था पे 

हम ऊपर लिख जावे हैं कि जब से तारा और गुलाब 
के लेकर नरेन्द्र लिह अपने शहर में आये हें तब से बहुत 
ही उदास रहा करते है। रम्भा और सोहनी देने[ हका 
प्रेम उनके दिल के मसोस रहा है, दाने ही के सोश्च 
में बह दिन रात उदास रहा करते हैं । आज दी बहादर 
सह की भेजी हुई चोटी भी उनके पास पहुंची है जिसी 
खुशी में चद फूले नहीं समाते, बहादूरसिदट के लिखे झुता- 
विक ऋभिलछादाई के छड़के को केद कर लिया आर अमा- 
बर्या के पदिखेदी हाजीपर पहुंचने को फिक कर रहे थे 
कि मोहनो की चीटी लिये हुए लालालिह पहुंचा जार 
एकान्त में मिल कर उनके हाथ में चीठी दी, मेदनी व्हे 
भाने की खबर पाकर वह और भी खुश हुए और देख ट॒क्के 
छस हरामजादो के मकान पर चले गये ॥ 
इनके घर में आते देख मे।हनी खूब ही रङ्ग छाई, दइ 
कर इनके गले रपट गई और देश तक रेती रही, नरेन्द्र 
सिंह ने भो उसे बहुत कुछ समभा कर चुप किया और 
देर तक बातचीत ऋश्ते रहे । मोहनी चे अपना हाल बता 
कर इस तरह पर कदा कि उसकी मटब्धत उनके दि में 
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और भी ज्यादे हो गई, यहां तक कि थाङी देर के लिये 
केखारी रम्भा कामो धश्ान उनके दिख से जाला रहा | 
साखर में सेद्दती ने पूछा कि “अब क्या हुक्म होता है १% 
नरेन्त्राखइ० । तुम हमारी है हम तुम्हारे हैं, मगर 
हाथ ज्ञाड़ के हम तुम से पांच सात दिन को छुट्टी मांगने 
हैँ, हतने दिन तक तुए इसी मकान में रहो हम बहुत जद 
लाए आगे भ 
मोइलीन । सा कया ? कहां जाने का ब्रात है? 
नरेन्द्र > | हाजीघुर ॥ 
पहनी ० | कवे! ? 
इसके जवाब में नरेन्द्र सह रम्भा का फळ हाल दसती 
रन्ती कह गये और अन्त में बोठे कि अब रस्था हाळीफुर 
में है यह खबर मुझे उसी मसखरे बहादुर सिह ने भेजी है । 
इसने बहा पहुंच कर चड़ ही रङ बांधा है, रानी की एक 
बमेकादाई के उपने मिला लिया है और राजा फैळन- 
सिद के छड़के प्रतापश्िद से मिल कर उसके दिछ में यइ 
बात जमा दो है कि हर अपावख्या के रुण्या के सिर पर 
उसको नानी या दादी चुडेल आसो है और उस दिन वह 
जिसके सिर पर हाथ रख देगो उसके खवर मी भूत खा 
जथा ॥ 
छाप दू केसावरम्था की शादी हीने चाली भी 
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करे शि ॥ 

यह हाळ सुनती मे।इनी का कध जाशुता हो झपा 
मगर इसमें अपने को खुब सब्साळः, दिल का दाळ ज्राहिर 
हेने न दिया ॥ 

साहनी ० | मगर चमेलादाई बडाउराखह की मदद न 
करे तब 

नरेन्द्र! चह भूख मारेगी और सदद करेगी कया कि 
बदावरसिह मे घोसा देकर उसे बेढब फसा शकखा है, से 
मालूम क्या समफा दुभ! कर उसके खडके को मेरे पाख 
एक सीटी देकर भेज दिया है उसी चोटी में छिल्ला है कि 
इस लड़के को केर कर रखना । अथ चद खमैेलादाई को 
जरूर कहेगा कि अगर तू भेरी मदद न करेंगी ता सेबा 
लडका आन से मारा जायगा मद चमेळदाई कब साहे 
कि उसका खड्का मारा जाय ॥ 
सेहनी० । बेशक उस काने ( बदादुरमिह ) ने उसे 

सुत्र ही गजा दिया ॥ 

नरेन्द्र०। इसी लिये आज में हाजीपुर जाने बाळा हूँ | 
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दुसरा हिस्सा ! < 


अगर काम निकल गया ता हुत ही अच्छा दाशा नहीं 
ते! फेज सेकर राजा दी।लत सिंह से लड़ाई करनी पड़ेगी ॥ 
मेगइमी० । आप जरूर जाइये जहा तक में समकती 
है, आप का काम अवश्य हो जायगा, ईश्वर करे बेचारी 
रस्भा यहां आ जाय में उससे मिक कर बहुत ही खुश 
हेरी ॥ 

नरेन्द्रJ । तुम्हारी बहिन गुलाब को में तुम्हारे पास 
मेज देता हूं ॥ 

प्रेहनी० । नहों नहों, बह आपके घर में है ते मुझे 
किसी तरह की चिन्ता नहीं है । में इस समय उससे मिला 
नदी साहसी कनेक जव तक भाप हाजीएर से काट कर 
न आवेगे तब तक में इस शहर में शात भाव से रहूगी। 
आप भी किसी से मेरी चचा न की जियेगा, आपको मेरे 
सरं की कस्स है ॥ 

नरेन्द० । (हलं कर) जैसी तुस्हारी मर्जी ॥ 

खैर दे! चण्डे तक वातचीत होली रही, इस समव 
सदनी ने बवाचरी महब्वत जताले में किसो तरह की कसर 
तले न दी । आखिर नरेन्द्र सह मोहनी से बिदा होकर 
घर चले आये और बहुत जढद तैयारी करके बीस पश्चीस 
आदमियों का साथ ले हाजीपुर की तरफ रचाना हुए || 
हम ऊपर लिख आये हैं कि हाजीपुर में राज्ञा देलत- 
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सिद के महळ में पहुँच कर एक औरत ने इस बात को 
जाहिर करा दिया कि रम्भा के खिर पर भूत छुड़ेळ या 
निश्च कोई नहों आठा यह सब उसका पाखण्ड है ॥ 
उस औरत ने महारानी के पूछने पर अपना नाझ 
“शुन्दर” बतलाया थान महल में पहुंचकर उसने राना 
को समभा दिया कि रम्भा के सिर पर चु डे छ नहीं आती 
यह सब उसका नखरा है | यह ज्ञान कर रानी बदल cl 
हुई और खुन्दर से बोलो कि “तुअने मेटे साथ बड़ी ने की 








की में उम्मीद करती हूं कि तुम खुर यह सच दाळ मदा 
राज से कह कर उनके दिल का शाक भी दूर कर दोरी, 
इप इसमें कोई हज है १० 

सुन्दर ० । नहीं हज कपा है ? 

रानो० | तो में महाराज को लुळवाड ! 

छतच्र०। हां आप महाराज के बुरूचाचे मुझे उनके 





दूसरा हिस्सा | ट 


राजा० | हां, तुम्हें केसे मालूम हभा ? 

रानी ०(सुल्दर की तरफ इशारा करके) उन्होने कहा ॥ 

राज़ा० ६ सनन्‍्दर से ) नफ्ठारा नाम कया दै? 

स्जुस्सर9 | सल्दर भै 

राजाऽ | मकान ऋहां है ? 

४ सुन्दर० । पटने ॥ 

राजा० ! तुम्हे केसे मालूम हसा कि रस्भा सकल 
करती है ? 

सुन्दर० । भरेच् सह के दोस्त बहादर सिह ने यहां 
पहुंचकर यद बखे डा मचाया है, उसी ने आपके लड़के को 
सिद्धजी बनकर मोखा दिया, उसीने आफ्की चमेछ्ादरई 
को मिला लिया योर पाखण्ड एरा करने का कन्रें।बध्स 
- कर लिया कि रम्भा के ऊपर खुड़ेल आती है, आप जय 

ह हाल सनेंगे और जानेंगे ता उसे निकाल देंगे फिर 

ररभा उन रोगो के पास पहुंच जायगी जा इसके स्टिये 
इना उद्योग कर रहे हैं । आपकी चमेळादाई का लडका 
ईन सने बतो की खबर पहचाने महाराज वदयसिद के 
पास विहार गया है बार्ते में मुझसे सलामत हई, चहद 
भुसे अच्छी तरह पहिसानता था उसीकी जवानी यह सद्ध 
दाख मेने सुना, अव इनाम की छाळच से आपके पास 
आई हूं ॥ 
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तश्फ देखकर) चमळादाई कहां है जहूद हमारे पास बुला 
स्क ॥ 

हुक्स पाते ही कई छेाडियां समेऊादाई के! बुलाने के * 
लिये दैएइ गई मगर चनेलादाई कच दाथ जाने वाली थी। 
चद्‌ इन सब बाते की झुनशुन पाते ही जहा से निरू 
भागी । लायार टैीडियो मे वापस भाकर अज किया कि 
“अम्रेलादाई ता भाग गई ॥” 

चमेलादाई के भागने की खबर खून कर महाराज को 
लुन्द्र की बाते! पर विश्वास होगंया, महछ के बाहर चदे 
माये, चमेळादाई के लड॒के की खोज को उसका भी पता 
न लगा। क्रोघ फे मारे महाराअ का शरीर कांपने लगा | 
अपने लड़के का बला कर सब हाल कहा | घीरे घीरे यहद 
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तेर्हवा वधान । 


हाज पर से फास मर को दूरी पर एच आम की ग 
में रूई आदमिये का साथ छे नरेच्ठ सिह रहल रहे हें । 
इसके साथ जितते आदमी हैं सच घोड पर सयार है 
फेडरल नरेन्ट्रासह पैदल टहळ रहे हैं आर इनके सवारी 
के खोडे की रंगामं एक खचार के हाथ में है। चादवी 
अच्छी तरह छिटकी हुई है मगर इस आम वी घनी साछी 
में उसका बहुत कम हिस्सा जमीन तक पहुंचता है । हा 
पत्तों में छनो हुई धांदती कहों कहाँ जमीन पर पड़े फर 
छुपेद्‌ बुंद किये। की सी दिखाई दें रही हैं ॥ 

नरेच्द्रसिह का घीरे २ टळते ओर साजते हप दै 

घण्टे बीत गये थे अयने विचार में यहां तक लीन थे कि 
इस बात का शान बिदकुछ जाता रहा जहि ये कहां हे शेएर 
किस लिये आवे हैं यक्कायक झाडे! के दायो की आयाक 
में इन्हें चेका दिया] सर उठा कर उस सरफ देखते छग 
जिर से कई सपार भा रहे थे ॥ 

नरेन्द्सिह के साथी एक सवार मे कहा, “शाप मी 
घाड़े पर सवार हो जाये क्या जाने ये आने चाळे सबार 
हमारे दोस्त हैं या दुइमन धै” 

नरेंन्द सिंह अपने घोडे पर सचार हो यये गीर साथ 
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डर भरेन्द्रमेइलो ! 





ही एक आवाज हलकी बिशुलू की शुन कर बोले, ये तेः 
हमारेंडी आदमों मालूम पड़ते है शायद इमछेयो को दू 


रहे हैं ॥४ 
सबारी जो हां हमळेगो का भी बिल का अघोष 7 
दसा चाहिये ॥ ” 
मरेन्द्रऽ | अनवष्य ह 


इर से भी बिशर की हलकी आवाज दी गई जिसे 








केरे भाई जगजीत सिंह करई सबारी के साथ लेकर आने 
हैँ ॥ 

मरेन्द्रश। आप बयो आये हैं ? 

जगजीत० | पिताजी की आज्ञा से || 
मरेन्द्र ० । देर हे! जाने के कारण उन्हें चिन्ता हुई .! 
कंगजीत० ! यहि उन्हें विश्वास है| गया कि जिद 
काम के जिये आप आपे हैं उसमें चिल्ल पड गया पे 
नरेन्द्र) | बेशक ऐसाडही इभा ॥ 
जग०। से! घया, बहादुरसिह से मुलाकात नहों हुई ? 
नरेन्द्र० । बहादुरसिह से ते शलाकास हुई, अलिक 
शज मुलाकात होती है भगर महळ में एक दुए औरत ये 
पहुँच कर विदकुछ काम विगाड़ दिया | उसने बहादुर- 
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सिर और त्रमेळादाई की काशथ्याई का हाल खेळ दिया, न 
माल मे उस हरामजादी को केसे पता छरा गया । डर के 
भारे चमेलादाई भी कहा भाग गई बहादर सिह की खोज 
हे शह्दी है | एक दिसाब से काम विगड़ हो गया ॥ 

अगयज्ञीत० । फिर आप यहां क्यों अरके हैं अब ते! 
श चलना चादियें और लड़ाई का सामाय दुसस्त करन 
सख्ये ॥ 
चरैन्द्रन। बहाहुरासिह भी आता ही हाया जरा उसले 
राय मिला लेना चाहिये ॥ 

अंगजीत० ३ हमारी सम्रफ में अब इस सरह को कार- 
घाइयो से काम न सलेगा ॥ 

मरन्ट्रण। घमा कहें बना बनाया काम बिगड़ यया ॥ 
थाड़ी देर तक बातचीत होती रही, इतने में बहाडुर- 
सिंह सी भा पहुंचे । देखते ही नरेन्द्र खिद उनके पास गए, 
और व्याकुळता के साथ पुछ,“ कहो कुछ काम दोने का 
रझ है १ 

बहादुर० । जी नहों, अब यहां से इमलोगों को जद 
भागना छाहिये, भापके आने की खबर यहां के राजा को 
हा गई | गिरफ़ारी के खिये फाज आती ही होगी {जथ - 
स्ीतसिह की तरफ देख कर ) अच्छा हुआ छोटे कुमार 
भी आ गये ६ 
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मरेम्द्र०। ते कया कती होकर दर के सारे सणा जाये ह 
बदड की वस इस बहादरी को गहने दीजिये एसे 
मेके पर क्षत्री पना नदो दिखाना आाहिये “बडा दुर” आप 
से भी ज्यादा बहादर है मगर मोका देख के कास करता 
है ॥ त 
जगजीत०। बहादर भाई का कहना बहन ठोक है. णमे 
मेके पर अटकन म चाहिये 
बहा०! अभी घर चळ कर तुरत फाज लेकर खेटे, 
देखिये ते। कपा हेगला है ! हाजीपुर के राजा को छुख ब्रीं 
मींद कभी जा सोने दिया ते बहादुर नहीं !! 
नरे््रखिइन। बस शेखी की बात रहने दीजिये, आथ 
खगो सेन कुछ हुआ न हेषा, भापलेश जहां जी खाइ 
जाइये में नहीं जाता ॥ 
अशज्ञीत ० { हाथ जोड कर ) इस समय ठहरने का 
मेका नहीं है ताप बस रह एक बात मेरी मान छीजिये ॥ 
नरेन्‍्द्र० { कुछ सोचकर और छम्बी सांस लेकर ) 
सैर 
.. थे ज्षेग यहां से विहार की तरफ रवाना हुए और 
समद ठेते २ दस बारह कोस के लगभग निकल मए, आगे 
शसते में घंक सुन्दर सालाब मिलने से नरेन्दरसह मे सषाम 


ध्यान से छुट्टी पाने का इरादा किया आखिर दो घण्दे के 
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छिये बहा उहरला पका ॥ 
उसी जगह मौका मिलने पर एकान्त में जगङ्गीतसिइ 
ने वद्दाइरसिह से हाजीपुर का हाळ पूछा ॥ 
बहादुर५ | ( चारो तरफ देख कर) काई सुनता ते 

नहो! 
» जझगमीतन ! काई नहीं सुनता आप कहिये ॥ 

बहादुर० । बड़ाहा गजब दुआ ॥ 

जराजीत० । (भिक कर) सेर घवा ? 

बहानुर० । यस कहने लायक चात नहीं है, देखें नरे- 
न््रसइ अब अएना कया हाल करते हें ॥ 

अशजीत? | तुम्हारो चात ता हरदिळ पैदा करतों 
हैं, इश्वर के लिये जल्द कहे क्या हुआ ? 

बहादुरण अभी हमें उस बात पर पूरा विश्वध सहां 
हूँ ॥ 

जगजीत ३ ते! भी कहने में देर न करे ॥ 

बहादुरसिह० पक औरत ने महल में पहुँच कर काम 
विगाड दिया यह हाळ ता आपने छुना ही होगा ? 

अगज्ञीत० । हा भाई जी मे कहा था ॥ 

बेडाडुर० । हाथ! सुना है कि आज उस सरत ने 
वचारी श्म्भा का काम ही समाम कर दिया और भाग 
गई ॥ 
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जगजीत5 | हाय यह क्या गजब हुआ ? 
बहादुर ०) अभी हमें इस बात पर पूरा विश्वास नहीं 
हिता मगर महल से एक लाश विकाल कर यङा किनारे 
ऊळादं गई इससे चिम्बस भी करता ही पड़ता है ! यह 
बात नरेन्ट्रखिह से अभी सत क हियेगा नहीं ता गञ्च ही 
हे जायया || ~ $ 

जगजाल० । हाथ ! बुरा हुआ :. तुमने केसे शुमा ? 

बहादुर०! हमारी दसती यहां के पाक बजाज से है। 
गई हे, राजदवार से उसका घना सम्बन्ध है उसी की 
माफत सब वास मालाम होनी हैं ॥ 

हाउइरासह की बातें लुन कर जगजीतनिह के चेहरे 

पर उदासी छा गई आंखे से आखू की वदे शिरने ळग 
मगर इस खयाल से कि नरन्दाखह को पता न लगे उन्होने 
बहुत जल्द. अपने के; सम्दाला और मंद हाथ थे! कर ददसत 
हा गये ॥ 

नरेन्द्र्तिह अपने घर पहुंचे आर फे।ज़ ददसत करके 
हाजीवुर पर चढ़ाई करने की फिक में घड़े | सगर यह 
बात मुश्किल थी, क्योंकि जयज्ीतसिह और चहा ठ रस्िह 
ले रम्सा के मारे जाने का हाल सदा राज से कद दिया था | 
मदाराज के भी उसका भारी गस हुआ मगर शपळ कर 


कुछ चर नहों सकते थे, इस बात का खयाल था छि 











दूसरा हिस्सा । <$ 





ह, 


अगर नरेल् लिह झुनगे ता अपना दरा हार करने और 


उनसे एछपाथा जाय ता कब लक? नरोव्द्रासद लड ए कही 
तैयारी किया चाहते हैं उन्हे रिका जाय ते वपोकर ? कयों- 
[क जब रसाही व रही ले लड़ाई किसके लिये ? इत्यादि 
बहुत सी वाला का सेचते हुए सहाराज बहुत ही विफल 
डरा रहे थे। साथ ही इसके बहादरसिंद का यह कहना भी 
अजब तरह का सुटका पेदा कर रहा था कि बसी रंभा 
के भरने का हम निश्चय नहीं कर सकते ताउज़च नहीं कि 
चालबाजी की गई हो || 

चाहे कितनी ही कोशिश कयो न की जाय मगर जिगर 
में धाद करने वाळे गव का हालत किली सर रछिपाये 
नहो छिपती | शभा के मरने की खबर अभी तक यहां सीन 
इ) आदमी जानते है और तीनों उख खबर को छिपाने की 
फे।शिश कर रहें हैं मगर उदासी उनके चेहरे का साथ 
नहों छेाइसी जिसे देख देख नरेव्दिह बेचेन हे! रहे हैं 
मगर उदासी का खबव उन्हें किसी तरह मालम नहीं 
ट्रोता ॥ 

रातं के समय नरेन्द्रासिह मोहनी से मिलने खे चिदे 
कस मकान में गए जहां पहिले उससे मिळे थे । इन्हें देख 
माहनी बहुत खुश हुई ओर बढ़ी स्ातिर और सहष्बत से 
पेश झाई ॥ 








इट नरन्द्रसाहना । 

साहनी ०! आप ते! कह गये थे कि यहुन जरूर ला उमे 

नरेल्हस्पहन। हा उम्मीद से घसा ही थी सार देर हो 
गई ४ 

मारली | गड्या का से आये * 

नमन्‍्दव १ मरौ ॥ 

महन्ते? | से! क्यों १ + ६ 

नरेंस्द्र ०। चह तकोच जा कहादरसिहने को थी दुरुस्त 
न' उतरी अब फेम छेकर जाना पड़ेगा [| 

ब्त देश तक इन देने में खातचीत होती रही जहाँ 
तक हे! सका मेदनी ने शहब्बत जताने में कोई घात उठा 
ने रफली, अपने हाथ से कई चीजें खाने की थना नरेन्द्र 
सिह को भाजन कराया और नित्य मिळने का वादा कर 
के विदा किया ॥ 








टरा हिस्से । 








योदहवां बयान । 


रात आाधोी से ज्यादै जा सुको है । पक सुन्वर समे 
हुए कमरे में पछड़ के अपर चेचारे नरेन्द्रसिह बीमार पड़े 
हुए हैं| महाराज उदयसिह आर कुअर अमज्ञीतसि|ह सुस्त 
अरर उदास उनके पास केठे हैं । बहादुरसिह सी एक तरफ 
बडे रा रहे हैं, कई हकीम सैर बैच भी दधा इलाज कही 
[फिक में लगे हुए हैं मगर चोयारी चया है इसका पता ही 
नहीं लगता | जाहिर में ला पेल आर कलेजे में जलन की 
शिकायत करते हैं | चेदरा जद पड़ गया है घडे घयदे 
डेढ़ डेढ़ धण्दे बाद के हेती है मगर सिवाय खून के मौर 
कुछ नहीं निकलता सभो के सेहरे पर उदासी छाई हुई ही 
और छाग दौड़ घृप कर रहे हैं इस समय किसी के थाले 
जाने की रुकावट नहों है, जिसका जी चाहे झाये जाय 
केर कुछ नहीं पूछता । ऐसी ही अचस्या शैं लामो ने देखा 
कि हाथ में कागज का एक सद्गा लिये हुए मोहनी उस 
कमरे सें घुस आई और राजा उदयसिंह के हाथ में कागज 
का मुद्दा दे कर दूर खड़ी हो गई और वालो कि “ मुझे 
पेसी अचक्षा में इस ढह से यहाँ पचे हुए देख आपको 
माव्य होगा सगर में इसका सबद और इसके अन्तगस 
जे! जो बातें छिपी हुई हैं जुबानी न कह कर यह कागज 








$०5 प्रेस्ट्मेहिमी । 





का मुद्रा आपके दायर में देती हु । इसे किसी ऐसे के काले 
कीजिये ज! शुझ से आखीर तक ऊंची आबाज मे पढ़ के 
छुना है । में पुकार कर होगे से कह देती हूं कि म्यच 
झग ध्यान दे कर सर्वे कि इस कामज में क्या स्थिरा है 
कार मालूम करें कि माहनी कान थी शोर इसे दुतिया 
में खाकर उसमे कया किया | अफासाल . भाज चद दिन 
है रज्ञारो भावमी रोचेगे और मे हनी के अशील मुक 
गालियां देंगे, खेर में इसी को गनीमत सममती हू क्योंकि 
थे सब काटे मेरे ही बेग्ये हुए है ओर सबके पडिले इसका 
फळ मोगने के लिये में सेयार हूँ ह” 

इस सभय मोरी की अज्ञोच खूग्त थो, उसके नदेन 
में कोई गहना न था, छुपेद नई सादी पहिरै हुए धी, सर के 
बाळ विखे हुए ये, आंख खुख है। रही थीं भार बोलते 
समय हेड कांप रहे थे । इसकी विञ्चित्र बातें ने समो 
का व्यान अपनी तरफ खे छिया । राजा उदयासिह, 
नरेन्द्रसिह,जगञ्जीतस्िह और बदादुरखिह के बिछ में इस 
समय वमा २ बातें पेद होती थीं उनका समझना बहुत 
भश्किल है ॥ 

राजा उदयसिह ने चह कागज का भुट्टा माहनी के 
हाथ से छे खिया और पहिले स्यम्‌ खोळ कर देखा । यह 
सदा लस्बा अन्मपती के तोर पर लपेरा हुआ था। इसम 











कसरा हिस्सा ! १७8 


कईबन्द लिखे हण फाशज के गाद से वस्वरवार खिपकायें 
धे, इसमे पहिका बन्द कागज का जा सब के ऊपर था 
स्थाइ रोशनाई से और इसके खाव काई बम्द खाळ रोश- 
ताई से लिखे टप थे | राजा उदय सिह ने चड कागज का 
सट्टा एक सुन्‍्शी के दाप में [दशा आर कव खरस पड्न 
के शिये कदा | मुण्यी से पढ़ना शख कया ॥ 

पडि पहिल मे कुछ स्याह रादानाइ सै छिखा दुभा 





थ्या यह था ~ 

उप्त काग के पड़ने से जेप दोगा का माव्दन होगी 
कि मैंने इस राव्य के साथ बड़ी भारी बुराई की है, एली 
अवसः में अपरेण ओ पहिले यह माळूम होना खी दिते वि 
में ऋिरष्की छ 8 की हूँ और अरे बाप ने इख दु निया में अपनी 
करतूत का क्या चुरा फळ उठाया था । इसके बाद भापकों 
मालूम दाया कि शनि आश्त होऊर इचा कपा किया, सेरे 
बार में अपनी सिल्द्रती का दाल खबम लिखा था उनके 
बाद जैः कुछ कसर गह गई थी उसे सेमे पूरा किया और 
उसी में अपना हाल भी मिळा कर यह मुद्दा पूरा किया, 
इसमें जहां तल काळ शेशनमाई से लिखा दुआ है चढ़ मेरे 
पिता के हाथ का लिखा दै और पहिले दसी को पढ़ना 
धृत्ालियव हेया और उसी ढङ्क से मैंने इस केख का खिळ" 
सिला भी दुरुस्त किया हैँ ॥ 





१०२ मरेम्टसेहनी ¦ 





लाळ रोशनाई से जा कुक गळा था थेह थानत 

मेरा नाम इज्ारीलिंदह है। मेने अपनी करनी से ज 
कुछ तकलीफ उठाइ संक्षेप मे लिख कर एक ठिकाने शस्त 
दूना चाहता हूँ । इसमें सन्द नहीं कि इस काज के 
पदमे वाले पर मेरी घुराई सुल आवेगी और में बदनाम 
है। जाऊंगा मगर यह सममकर विह मेरे इस हार का पड़ 
कर ठगो का नसीहत हेयो भोर पे चह काम न करेगे 
जिसका बदःळव मेने तकलीफ उठाइ और अभी तक जान 
का सैफ बवा ही है । सें नहीं कह सकता चि सेरी मिन्द- 
शी का आखिरी दिन आज है या कल-~ 

मेरे पिता मेरे लिये पचास हार के आमदनी का 
जिमीदारोी और बहुत कुछ दोळत छोड़ गये थे । मयी 
शादी उन्दने अपनी जिन्दगी ही में कर दी थी मगर मेरी 
ज़ारू बद्लूरत थो इस लिये में उससे मुहब्बत नों करता 
था । मेरी अचस्या उस वक्त बीस वघ की थी जब में अपने 
बाप की दळत का मालिक हुआ था, मेरे यहां कई लें- 
डियां थीं उनमें से एक छोडो जिसका नाम शिवङ्कमरे 
था बहुत ही खूबसूरत आर हसीन थो। में उसे बहुत प्यार 
करता और यही खममझता था कि विघातावे मेरै ही लिये 
उसे इस दुनिया में भेजा है, यही सबब था कि उसे गहने 
कपड़े की परवाह न थी ॥ “ 
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शिबकुलरी किसी दूसरे शहर या इराक की रहने 
बाली थी। हमारे यहां वह बेचळ अपनी बूटी मां के साथ 
आई थी और रहती थी, जत्र उसकी मां मर गई में बहुत 
खुश हुआ सर शिवकुंभरी को अपनी जोरू के समान 
माननेळगा ! हाँ में यह कहना भूल गया कि शिवकुंभरी 
श्न्ले मुझसे सुदर्बत रखती थी और हर दम मेरी खुशी के 
सामान में लगी रहती थी | 

शिवकरी की यह हारूत देखकर मेरी स्त्री के बड़ी 
ही रख हुआ ओर उसने कई दे मुझे यह कह के धम- 
काया कि अगर तुम इस रेडी का यहां से न निकालोये 
ठो में बिशादरी में तुम्हारी कत्त का हहला मचा दूंगो । 
मेरे छिये यह धमकी बहुत भारी थी क्योकि में अपनी 
ब्रिरादरी का पञ्ज था ॥ 

शिवकुभरी को मुहब्बत में किली तरह कम नहीं कर 
सकता चा, में चाहता ते अपनी स्त्री के जहर दिलना 
चर ते कर देता मगर ऐसा करने से जब चिरादरी वाले 
के मालम होवा कि मेरी खी मर गई है तब जबदस्ती 
मेरी दूसरी शादी कर दी जाती जे छुझे मंजूर न थी, झुझे 
सा शिवकुंसरी ही के अपनी ज्ञाकू बना कर रखना था 
हस्र लिये यह कारवाई न कर सका हां तीथं का बहाना 
करके अपनी खी को बाहर ले गथा और एक ऐसे ठिकाने 
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१९१३ भरेन्द्र शेन । 


खपा आया कि किसी को खबर न हुई आर उस नेक 
फारत की जगह सने हरामजादी शिवकुंभरी को ददी 
ओर कई तीति पसी की गइ कि वेरादरी घाले के भरी 
जार के मरने का हाळ सालुम नहीं हुमा भार वे काम न 
जान सके कि तरे घर में मेरी ब्याहता जार है या काइ 
हुसरी | सगर अफसाख ! थोड़े हो दिन बाद कूर्द 
शिवकु भरी ने ज़हर उगळना शुरू किया कर अपनी बद- 
चखलनी का तमाशा अच्छी तरद दिखाया एञसव्दा हाल 
में आगे चळ कर छिखंगा ॥ 

गयाजी से थेएडी दूर पर अपनी अमळयारी में स॑ने 
एक यारा भार मकान बनवाया जार उसका नाम एशमहछ 
रख कार उसी में शिवकुंशरी के साथ खुशी ख़ुशी दिन 
विताने रसा | 

सात यष के अन्दर शिचङ्काअरी से तील रूङ्ाकेया 
फेद! हुई, बड़ा का चाम केतकी, मळी का नाम मेहन 
आर सबसे छोटी का नाम शुलाच रकखा गया । धीरे आरे 
शिवकुंभरी की बुरी चालबलन मेरे दिळ में खटकवे ळगी 
और म्राळूम हायवा कि यह कई नोच लोगो से घुददश्बत 
रखती है जिसका दाळ खुरासे तार पर यहां लिखना में 
पसन्द नहो करता | 

शिवकुअरी को आाजमाने के लिये एक दिन देहात 











दूसरा हिस्सा | १७५ 
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घर दौरे जाने का बहाना कर के में घर से निकल गवा 
और रात को फिर छे आया । नोकरे से अपने आने 
की चर्चा न हेने दी लीरा मकान के दर अळा गया 
और खीड़ो पर धीरे घीरे पर रख ऊपर की भरातिय को 
अरा । यकायक सेरे काने में किसी के बातचीत की 
आद्वाज आई जिसे में अच्छो तरह समभ नहो सकता 
शा, धीरे घीरे कदम दवाये हुए ऊपर पहुंचा अर कमर 
के पास जिसका दवाजा बन्द था जा कर खड़ा हा गया 





झन कान खया कर खनने रगा ! जब साफ मातम ह 
गया कि शिकार किसी स बाल करर्टी है पहिली 
बाल जे मेने खुबी यह थी:--- 

"जा कुछ सुमने कहा सुझे मन्द्र है, में खूब निल्ला- 
` फंसी जिसमें मुझ पर शबद न हा, फिर सुम्दाश साथ 


इसी महल में ऐश करय... ...... 
इससे उ्यारे में कुछ सुदमे स पाया डुम्से से कांपने 


लग! । एकदस किवाडू खेळ अन्दर जा चुखा आर अपने 
पळडू पर एक आदमी के रेरे भार हवत नरा के उसके 
सर में तेल लगाते देखा, मगर भें उस छनि का सच्छी 
तरह न देख सका। में नही जानता था कि मेर लिये यहां 
बहुत कुछ सामल स्थाई दा मुक ह । सील ट के अन्दर घर 
रक्तही था कि पीछे से आकर किसी में मेरे गले मे 


१०९ नरेस्दयोहनी । 





कपड़ा डाळ दिया यौर एक भटका देकर इस तरह खचा 
कि में बदहचास होकर पीठ के बल गिर पडा, घबराहट 
ओर चाट के सदये से एकदम वेहोशा हा भया और जन 
होश में आया अपने को एक सहलाने में चन्द्र॑ पाया । में 
महां कह सकता कि वह समय रातका था या दिन का | 

इस तहाने की दीवार सङ्गीच थो और इसकी झह- 
शराबी छत नोचो थो, एक तरफ आळे में चिराग जळ रहा 
था, मेरे हाथ पेर खुळे थे, में घबड़ा कर उठ खड़ा हुआ 
ओर धीरे घीरे छहुलने ळगा । इस केगठडी में दा तरफ 
दे! दवाजे थे जिसे सेल कर बाहर निकलने का इरादा 
किया, पहिले एक दघाजे को तरफ गया और खेहने की 
फाशिश की, मालूम हुआ कि बाहर से यन्द है ककि 
अन्दर की तरफ कोई अञ्गीर या सिटकिनी द्वाज चन्द 
करने के लिये न थी खाचार लौट आया और दूसरे द्वाज 
की तरफ गया ॥ 

यह दर्चाजा भीतर से बन्द था जिसे में आसानी से 
खे! सका भगर उस तरफ मा कने से विदल अन्धकार 
याया छाचार फिर लाश और हाय में चिराग खेकर उसके 
अन्दर गया, छोटी सी काटडी मजर थडी जिसमे नीचे 
उत्तर जाने के लिये सीडिया चनी हुई थी । मैं मोचे उत्तर 
अया और नहा की केफियत देख एक दम कांप उठा और 

































थडी दर के लिये ददटवास हो दीवार से दासना लगा, 
के बैठ गथा, थडी देश के बाद अपने का सस्हाळ कार उड़ 


खड़ा हुआ और घूम धूम कर देखने लगा ! यह कोडड़ी 


बहुत रश्दी चाही थी, छारा तरफ हिमो के देर छरे हुए 
थे, बीच में सङ्कममर का एक चबूनरा था डसओे ऊपर 
एक साहे की सूरत आदमी के कद से बड़ी बनी हुई थी 
उसके देने हाथ अन्दाज से भी ज्यादे छांब्रे थे, यह सूरत 
चो भयानक थी, चेतरे को तरफ पनगाश करने से हर 
माळून होता था । उस मगत के तमाम सदन में दो समे 
जार वाले लुकोळे साकू लगे हुए थे, डुल भाग का दिसल; 
खाकुआां से भरा हम था | 

इन मचाने हुए सखाकओं ओर परत के सिलाय 
जारो तरफ इडिये और मुदो के हयो के देख में कांप 
गया, दिल मे सरह तरह को बाने पैदा हेने छगीं, उहरने 
की हिस्मत न एड़ी डरना और कापता हुआ वहां सेभाग' 
और उसी कोठडी सें आकर बैंड रहा जिसमें वेहेशी दूर 
हनन के बाद अपने के! पाया था ॥ 

मुझ विशाख ही गया कि यह जमर ऐरी जगह ह 
जहां आदमी बड़ी बेददी के साथ मारा जाता है (उख सर 
दाळ के साथहा मेरा सिर घूमने लगा और साचने ळग? 
कि क्या में भी यहां इसीलिये लाया गया है बेशक ऐ 
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हो होगा | इसमें कोई शास नडा कि यदकान शिव कं अरी 
के लगाव से किया गयाहे | इसके साथ हो में उस समय 
की बातें के सोचने लगा जब अपने मकान पर जबदस्ती 
से आर बेबस करके गिरक्राश किया गया था ॥ 

में इन्हा सय बाते के बैठा सेच रहा था कि सामने ' 
वाला दवोजा खुळा ओर दे भादमियें के साथ शिक 
अरी आती हुई दिखाई पड़ी, उन देने आदमिये। को 
खूरत से बइमाशी और बेददी साफ मालूम हेएती थी , 
उनका काला रहु, स्याह चढ़ी हुई सूळ, सुख आंखे और 
उलझे हुए धते बाळ उनकी द्टता का परिचय दे रहे चे; 
ऊपर लिखों बातों के सिवाय कमर का जाघिया धार 





हाथ की सुजाली उन्हें साक्षात काळरूप ही बनाये हुए थी ।। 
आव्यय्य है कि पसे समय में उन देने! आदरमियेगक रहने 
पर भी शिवकंशरों के खेहरे पर हर घबराहट या उदारस्य 
का कोई निशान सही पाया जाता था बघिऋ बह एक तरह 
पर खुश मालम होती थी . लीनो आदमी मेरे सामने आ 
कर बेठ गये और शिवकुभरी मुझसे बातें करने लयी ॥ 
शिवकभरी ० अफसेस ! में आपके ऐसी अवस्था में 
देखती हुं ॥ 
में२ । मयर तुम्हारा सूरत से किसी तरह का रञ्ज 
नहो पाया जाता ॥ - 








दूसरा रहिस्स्दा । ३० 
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शिन्न० ठीक हैं, में आपके इस केद से चुडा सकती 
हूं, पगार एक शत पर ॥ 

मेन | घह कया ! 

[शच | तुम्हारे बाप का लिखा टुका जे चसीयव- 
नामा है बह मुझे देदे। आर »पने हाथ से एक खन्यत 
नमः मेरे नाम से लिख कर मुझे देदे। जिसके जरिये में 
नुस्हारी डुल जायदाद की मालिक अन सं, क्योंकि 
कुम्दारे बाप ने के! वसोयतनामा विम्ब छै अस्वक सर्य 
ख़ तुम्हारे याद्‌ तुम्हारा लड़का आर अगर लड़का न हे 
तो मुम्हारा चचरा भाई मालिक घन सकता हे, मुम्हारी 
जैस या तुम्हारी दड़को को सिवाय खाने पीने के आर 
कुछ नह मिक सकता ॥ 

मेँ5। (कध से) क्या तुमने इसी मतलव से मुञ्चे एसी 
हालत में डाळ दिया हैं ? 

शिव्० । बेशक || 

मेश) हाय मुझे कभी तुक में ऐसी उम्मीद न थी में 
लुझे अपना समझता था अफसोस !! 

शिक्ष० । रणिदयों या सुरेलिनां का अपना समझना 
लविटकुल नावानी है, उस से किसो तम्ह की भलाई की 
उम्मीद रखने यारा पूरा बेवकूफ है ॥ 

में? | ( जाश में आकर ) चाहे सेंगर खिर काट दिया 





है. 
हर 
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११५ मस्स्ट्रसेहन! । 


जाय मगर में ऐसा कभी नहीं कर सकता । अगर ञः 
न्दा है ते जरूर मुझ ने इसका बदला लगा ॥ 
शिव ० । (हस्‌ कर) अभी जिन्दयी की उम्मीद मम्ने 
घाकी है | येरा कहना र मान कर तुम कयो जिन्‍्दः नदो 
श्ह सकते |; 
इसके साथ ही उन देने आदमियें में ले एक ने सुरो 
डपट के कहा-- यह न सप्तकता कि लन सहज ही में 
भार डाले जाओरे, तुम्हारी ज्ञान बडी सकलीफ से लहा 
जाययी,अच्छा देखो में तुम्हें मोल का मजा चखाता हूँ? 
इतला कह कर उन देने ने सुझे मजबूती से पकड़ 
लिया योर घस्तीरते हुए नहखाने में ळे जा कर उस तेज 
खाकुआं से भरे हुए सूरत के सामने खड़ा कर दिया जि. 
सका हाळ में ऊपर लिख जुका हूं आर जिसे में तहाने 
का दवाजा खोळ खुद देख आया था । उन दे।ने ने कहा: - 
देसे एक पेच के छुघान से इस मूण्त में टलनी ताकत 
धालकती हे कि तुम्हेंदानां हाथा से अपनी छाती के साथ 
खगा खे अग ये सब तेज चाकू तुरुदारे बदन में रबु र जाये 
और हम छोग एसा कर सकते हैं आर करेंगे कि लम्हें 
उसो हालत में छोड़ कर चले जाये और लुम इस मूर्त 
के लाथ लगे हुए. सडय २ कर मर जाओ । कहाई नुम्टारे 
चिल्लाने की आवाज़ सी नहीं शुन सकता | अच तुम्ही 





सम्य हिसका | “१ 9 
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साच के क्रि अगर नस सारे जाहा ता किख सकरूाक 
से तुम्हारी आन जायशी ३ 
में यह बात खुन कर बदहवाख हा गया भार थोडी 
देश तक अपने अपे में न रहा, यक्कायक मुझे एक बात 
बाद का भई जिससे मेरी बदहचाखी जाती रही भार मुझे 
अपनी जिन्दगी की कुछ २ उम्मीद हागई ' मैंने कहा, “खेर 
जे कुछ तुम कझेग कहिगगे में बही कराया । इतना खुन दे 
नेग मुझे फिर उसी कोटड़ी में ळे गाये जहाँ में पहिले था ॥ 

द्ियन | अजा छस बताओ लुस्दारे दाप का लिख! 
वस्तीयननासा कहा हे, उसे पान के बाद कागज कदम 
दाचात लेकर सुम्हारे पास आङ्ग लग दूसरा बसोयत- 
नाचा लिख देना फिर लुम छे!ड दिये ज्ञाभोगे ॥ 

से०। बह धखीयतनामा मेरे पुराने खिदसतगार बास 
ट्री के पाख है तुम खेले! ॥ 

शिव०! वह मुझे कभी न देषा जब तक तुम एक कुज 
उसके नाम का स लिख दिये ॥ 

मंन? लु उसे वदना कि बह वसीयतमामा दै द 
जिसके साथ तीन सी सेतास रुपये तेरह आने की थळी 
तुम्हारे सपु की शाह हँ ॥ 

शिक्षण । अगर इतना कहने से बह नदे तब ? 

में० । फिर चाहे जा मेरी सजा करना ॥ 


FT TF IR RT FT einer nits ks isnt 


ह 


जह LR eh PF F TR 





११२ 
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शिव 9! अज्छा आखिर मेरे कब्ज से निकल फर कहा 
जाते हैं, यह भी करक देख ळेती हूं ॥ 

इसके बाद थे सीसे! नहा से जळे गये और दरवाजा 
बन्द करते गये । भूखे प्यासे मुझ फिए उसी तत्खान म 
रह कर साने भोर खयाल देडाने का मोका मिन्‍्दा | 

मने सोच लिया था कि अगर वसरायननामा न्‌ दृसूत 
ते बेशक वेदो के साथ मारा जाऊंगा भार चखोयततास! 
देने आर दूसरा लिख देनें पर भी ये ले:ग मुझ जाता न 
छे.ड़गे क्योकि बिता मुझे मारे थे दोग चखयतनास का 
सु नहीं भोय सकते, यही साच कर मैंने एक दूम्रा 
छ.छाकी को कि शायद इस तकाब से जान चसे ! 

राम्रदौन खिदमतगार मेर पिता के समय का था. तर हद 
बहुत हो मेळ, होशियार और दूरअन्दश था, मेरे पिता 
उसे बहन ही आाइते और मानते थे, अपनो जिन्दगी में मेरे 
पिता ने उसे एक भेद सममा रक्‍्खा था, उस भेद अधवा 
दशारे की बदेछत कई दके पिताजी को जान बच चुक! 
थी क्यों कि भारी जिप्रोंदार और अमीर हैं।ने के सब व उत के 
बहुत से दुश्मन थे ॥ 

वही इशारा रामदीन ने मुझे सशका रकखा था और 
ताकीद कर दी थी डि तुम्हारी चालचलछवन अच्छी महीं है 
और मेरी नसीहत भो नहीं मानते | ताञ्च नहों कि 





दृसरा हिस्सा । ११५ 
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कभी फकिली आपान में फंस जाभोी, इश्चा स चरे अगर 
एसा मतका पड़े ते तुप भी अपने बाप को तरह हमारे साथ 
छस इशारे का वताच करना । बढ़ी बान मुझे याद आग 
जिसे जिन्दगी की कुछ उम्मोद हुई अग बही त्को 
पेने की | रामदीन मेदा सब हाळ जानता था जार बह 
क्रिपी समय भी मेरे तरफ से बेफिछ नहों रहता था ॥ 

इस के बाद शिवकुं श्री ओर रामदीन से ज जे बाते 
हुई और रामदीन ने अपली करवाई का हाल जे कुछ 
सुल कहा चद लिखती हूं ॥ 

जच मैं इळाके पर जाया करता था ते शिवङुंभरी 
अकलर तीन २ आर २ घण्टे तक रिफ दे तीन ठेडिये! 
के। साथ रै ऐशमहल के आासपाख जड़ल और मे रान में 
घूम करतो थो । अबकी दणि भी मे मामूली सोर पर इलाके 
पर गया हुआ था मगर मेरे चुपचाप लेडने का हाल किसी 
के मालूम न हुसा और यक्ायक शिघकुंअरी के जाखिम 
परे में फंस गया ! मेने शिकुअरी के (जबर एेशामहरू 
में रहने लगा था) घोड़े पर चढ़ता अच्छी तरह सिखाया 
शा, क्योंकि बहा एकान्त में और मण्डछों या बिरादरी 
से दुर उसे चोड़े पर चढ़ा अपने साथ लेकर घूमने फिरने 
में काई हज नही समफता था ॥ 

मेरी गेरहाजिरी में शिव्कुअरी धोड़े पर सवार हो 





पाया आह 
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बतः खाने के लिये चाहर गई सोर स्पात घंटे के बाद 
लाटी । उसका यह कास राम्रदीन के बहूतही बुरा मालम 
हुआ खा भी ऐसी हाळत में जब कि कह बराबर हो उससे 





ठरा मानता था और उसे मेरे लिये एक कल हू सखमऊता 
र 


शा |! 
सुबह के घक्त शिवकुंअरी अपने कमरे में बेटी काछ 

सोख रही थी!कुछ़ देर माद उसने लोड़ी भेजकर रामः 
दीन का युलचाया और अपने पाख बेटा कर इधर उधर 
नही याते करने छगो, थोडी ही में एक स्टडी ने आ कर 
अज्ञ किया कि सकार का एक आदधी देहात एर से आशः 
है अर एक खत छाया है मयर झुझें नही देता ॥ 

शिव० । { राएदीन से ) तुम उसके हाच से खत ले 
रैः ॥। 

रामदीन5 | बहत अच्छा ॥ 

रामदीन बाहर गया और सरसरी निगाह से उस 
आदमी के खिर से पैर तक देखा आर सीटी लेकर शिच 
कुरी के पास आया । शिवकुअभरी ने चीडी पढ़ कर रास" 
दीन से कहाः--- 
शिव० | खकार ने हमें बुखाथा है ॥ 
राम० । चहां वुलासे की क्या जरूरत थी ? 


शिव! क्या मालूम ' और तुमसे एक चोज खेत आनं 
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के लिये लिखा है |! 


इसन ] कान चाज? 








शिध ० | वसातनामाः जा उनके पिला ने रला था ह 

राम०। बह वरीयतनामा उनो के पाख है मुझ उन्हेंने 
कढ दिया क्री परायते हे ॥ 

शिव्र०। नडा, लुम्हारे ही पास है छे खीडी पढ़ी देखे 
उन्होने रूस्शा है कि तीन से वेनीस तरह आने की थैली 
के साथ जा खसीयवनामा रामंदीन के पास है सा उससे 
लेकर सळी आनो! 

तीन से लेतीस तेरह आने का नाम सुनते ही राय- 
दीन कांप उठा आर एक बफे शेर से एावकुभरी की 
तरफ देख कर वेळा, “अच्छा उदरा में धलीयतनामा छा 
कर सुम्हे रेता हूँ मगर धह चीडी मुझे देदा जिसमे सर 
कारयहन कहें कि इमवे बसीयतनाया नहीं संगाया था!” 
फिवझंजरोे ने सीडी रामदीन का दे दो. खोडा लेकर गाः 
दीन याहर आया और उस आदमो के जे खीटी लाया 
गा साथ ले एक लरफ खळा गया || 

दा घटे बोल गये मगर रापदीन न आया, शिव भरी 
ने उस आदमी का जॉ चीठी राचा था अपने पाथ बछ: 
छाने के लिये लेडी भजी, छेड़ी ने चापस आकर जवाब 
दिया कि बह आदमी बाउर नहीं है रामदीन इसे अपने 





१६६ नरेन्द्रमानो । 
साथ के गया। यह सुनकर शिव कुंअरी कुछ सेन में पड़ गई 
मर देर तक भोर करती रही आखिर कमरे के खाहर नि- 
कल आई अर एक रंडी का हुक्म दिया कि बहुल ज़हर 
छेड़ा कसबा कर रेम । लांडी घाड़ा कसचा कर लाने 
के लिये खळा गई मसर बहुत जल्द वापस आकर बाली: -- 

छोडी साइस का ता आज दिमाग ही नहीं मिळना, 
उसमे कहा में इस समय घोड़ा कस कर न लाऊंगा | 

शिव5० | ( लाल आंखे कर के ) कया उसके इसनी 
हिम्मत हो राड! 

झांडी० | जी हां | 

शिवण । अस्नबल के दारोगा को सेने इस बात को 
श्तका को थी ! 

लीडी०। की थी प्रगभर वे भी कुछ नही खुनते कहने 
& कि चिना हुक्म शमदीन के घोडा महा कसा जा सकता ॥ 

शिव ० । ( दांत पीस कर ) रामदीन कीन है जा... 

इतना कहते ही बह रुक गई जेसे उसे यकायक काई 
बात याद भा गई हा ॥ 

शिचक्कुअरी दूसरे कमरे में चरी गई और हवाखेोरो 
की पोशाक पदिन, कमर में खञ्जर छिपा, मुंह पर नकाच 
खाल, पक लेडी का साथ छे हाते के बाहर चली मगर 
दूवाजे पर रोक दी गई । चेद्दी आदमी जा उसका हम 














ट्खरा हिस्सा ! ११७४ 


मानते थे और उसके नाम से कांपने थे इस समय सुका 
बला करने को तेयार हागण और साफ २ कहने लगे कि 
आप इस फाटक के बाहर नहों जा सकती। राचार शिव- 
कुंअरी वहां से लोटी और अपने कमरे में आकर बेठ गई ह 
थोड़ी ही देर वाद एक लपेड़ा हुआ कागज हाथ में लिये 
रामदॉन सी आ पहुंचा | 
7 शाम | वसीयतनामभा ते के जाया हें | 

शिव० ! (हाथ बड़ा कर) मेरे हचाले करे ॥ 

राम०। में आपके साथ चलता है अपने हाथ से सर- 
कार को दूंगा ॥ 

शिव ३ कपा मेरा एतबार नहो है ? 

राम० ! नहीं, बिल्कुछ नहीं { कुछ सोच कर ) सैर 
बात बढ़ाने की कोई जरूरत नहो अब साफ चता दो! सकार 
कहां हें? 

शिवकुंअरी ० (कुछ बवड़ाकर) में क्या जानू सर्कार 
कहां हैं ॥ 

शामदीन ने जेर से ताली बजाई जिसकी आवाज 
उस ऊंचे छत बाले कमरे में गंज गई और साथही इस के 
हाथ में कुछ लिये दा आदमी डस कमरे में छस आये 
जिन्हं देखते हो शिक्षऋंभरी मे पहिचान लिया कि ये केच 
रामदीन के रूड़के हैं ॥ 














ट सर न्ह हालेर 


रामदीस+ । ( शिवकुंअरी से ) देख! अय साफ साफ 

चतादेा नहीं ते! तुम्हारी दुगत की ज्ञायगो, तुम यह न 

समभना कि में घर की मालिक हुं, में ज्ञान गया कि तुमने 

मेरे साळठिक के शाखा दिया, जा आदमी खत राया था 
समे कब्जे में कर लिया और सजा देकर सघ 
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उसे भी समे कऽ 
डाल मालूम किया ॥ 
शिव० । रामदीन ' मालूम होता है लुम पाचल Ee 
गाये ह ॥ 
इमा सुनले ही राझळीन ने अपने दोनो छड़को का 
कुल इशारा किया | उन दनां ने शिवकुअरी की सुशक 
बांध रां शार चेत से मारना शुरू किया ॥ 
में अपना हाळ बडुतही सलसग मे लिखा चाहता ह 
इसलिये इतमाहो लिखना बहुत है कि शिवकुंभरी भोर 
उख नकली जीठीो खाने बाले आदमी को मार पोट कर 
शमदीन ने हमारा हाल मालूम कर लिया आर जिस तरह 
बना सझे उस केद से छुड़ाया |! 
में उस तहखाने में कसम खा चका था कि अगर यह 
ले बचकर कि सती तरह निकळूंगा ता दिवकंअशी से वेतरह 
लम्भगा । धर पहुंचकर मेंसे अपनी कसम पूरी को ! 
` एडामहळ में मैंने एक तहखाना चसचाया था, जिसमै 
अपना खज़ाना रक्खा करता था । शिवकुंभरी केः उसी 


दुस्परः हिस्सा) । ११% 


Nh 











नेतखाने में छे गया और कुसों से सुख्या कर उसे यमलोक 
छ! तरफ रवाना किया | साफ कराकर उसकी ह ड़िसि! 
ऋ दाखा उस्रो तहखाने में स्खचा दिया । उस्मीद है कि 
बहुत दिन तक रहेगा और किली न छिसी को इमारें 
हलको खबर देकर कुलटा छिये स बचने के लिये मसरी 
हळू, क्रेय! क्योकि यह कायज भी मेँ डसली के साथ 
इस्ता हूँ | 

बदा तक मोइनी के बाप का हाल जा उसने अपने 
६४ से शुख राशनाई में लिखा था समा है गया । अब 
उन लेख का चह छिस्सा एटा जाने रगा जे। स्याह शेश 
नाई से मे।हनी ने अपने हाथ से लिख कर घूरा किया था। 
इल गह महाराज ने उस मशी को जै। पढ़ रहा था दम 
लेजे के लिये कहा क्योकि इजारीसिद के विकित्र हाल 
ने उनके कासल ऋछेजे को दहला दिथाथा! न दि 
भी पळङ्क एर पड़े पड़े इख ननु ठे किस्से को सुनके परेशान 
हुए और मोहनी का तरफ से उन्हें मफरत ही गई यहां 
तक कि मुंह फेर खिया थोर दूसरी तरफ देखने रगे | 
तकलीफ से बह बहुत ही बेचैन है। रहे थे, दश इम मर 
पर च| री जाती थी मगर सबज कमजोर हो हाती जातीं 
थी । नरिन्द्रखिह ने मुंशी की तरफ देखकर आगे पढ़ने क 
इशारा किया और मुंशी ने पड़ना शुरू किया ३ 

हर 
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मेरा नाम घाटन है, में हजारो खिट की मळी छठ की 
है । घेरी बची बहिन का नाय केतकी और छोटी का नामं 
गुलाब है | ये ते। मां के मिजाज का असर हम सीने 
व हल पर पड़ा मयर केतकों उन एवो से अच्छी तरह , 
भरी हुई थी जा दुनिया में चळे लोगं के दिसाव बुरे गने 
जाते है | हमारे बाप हजा्रीसिदद के सुनासिच तक यही 
भा कि हमारी सके साथ हम तीके! बहिने का भी सार 
डँ'ळता क्योंकि छुर की भेछाद और हरासी पेदाइशोां से 
किसी तरह की सलाई को उफ्धाद महा हो सकती, मगर 

हमरे बाप ने हमलेायी पर रहस किया जार परवरिश 

कश्के बड़ा किया । थाड़ेही दिन बाद ज्र कती जवारी 

पर आई, उसकी शादी की गई, मगर उसकी चार चलन 

ने हमारे बाप को हाशियार कर दिया आर उसने निश्चय 

फर लिया कि इन तीने लड़कियों से सो सिवाय बुराई 
के किसी तरह अलछाई की उम्सीद नहों हा सकती, इस 
तीने! का भो खपाही देना चाहिये ॥ 

न मालूम किल तरह से अपने बाप का इरादा केतकी 
ने मालूम कर लिया और अपनी जास बच्चा कर उसकी 
ज्ञान लेने पर मस्तेंद हुई मगर यह समझ कर कि समझे 
मरमे बाद जायदाद का मालिक उनका भाई यां भनीजा 
होगा, रकी भैर पहिले उन्हीं देने की जान लेने पर 
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मुस्तैद हुई। आखिर उनसेगे से मेल और दे।स्ती बढ़ाकर 
जिल तरह हामसकीा एक ही दफ जहर दिलवाकर इम दाबा 
वा कास तमाम किया आर उसके दे।ही चार दिन बाद 
अपने खम के मारा भोग फिर रसोइये ब्राह्मण से शिम 
के अपने बाप की भी ज्ञान की ॥ 

७ हुम सीने यहिनें अपने चाप के जायदाद की मालिक 
हुई मगर केतकी अ मेटो हो शुख लेगा चाइली थो इस- 
लिये छेएडी दोनो! बाहिनी का रहना सी उसे लापसन्द दनी! 
आर यदसाशो के हाथ यह काम सुफद किया । मेरी चोर 
गझाय की जान जिस तरह नरेन्द्रातह ने बचाई उसके 
लिखने को कोई जमशत नहों पर्वाकि यह चात बहुत सश" 
हर हो रही है खार महाराज भी उसे अच्छी तरह जानते 
हैगे। नरेन्द्रसिह का अहसरान सुद्धे मानना खाहिये सयर 
सहो, अब में उनका अहसाम नहीं मान सकती और उन्हें 
किसी तरह साफ नहीं कर सकती | अपनी बड़ी वहिन 
केनको से ता घदळा रे ही लिया भौर उसे अहन्नम में 
परुंचाही दिया सयर नरेन्द्र लिदर का भी अपनी आंखे के 
सामने दम ले।इते देखा चाहतो हैं ॥ 

प्रम्भी ने यहाँ लख पढ़ा था कि ससं की हाळस ब 

हरू कोच के मारे चदन कांफ्ने लगा, अ.वे सुख हेर गइ, 
वछवारी के कब्जे! पर हाथ जाने रगे भार दात पीस २ 
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छर आटली की सरफ काम देखने ळमे। बडी काशि 
फरक म रादाज मे अपने के सम्भाळा शार आगे पड़ने के 
लिये मुन्यो की इशारा किया | मुन्शी ने फिर पढना 
शुरू किया ॥ 

नरेन्द्र स्मह फी सुदब्यत देख कर मसले उम्मीद था यह 
मेँ उनके साथ व्याही जाऊयी क्यों(क में भी उस पूर धी 
जान से मरती थी मगर जब सेने खना कि थे रस्भा के 
ह्वे भर रहे है ता उडस्म्रोइ जातो रही क्येकि में अपने 
साथ किसो खचत का हाना पसन्द नहीं करतो और म 
मक्षे यह मजुर था, जव में खये यो न्द्र/सलिद से मिला उर 
धातखीत की मोदन आई ते भार भो निश्चय हागया रक 
थे अवश्य रम्भ से व्याह करेगे, ळाचार मुझे कलम खानी 
पड़ी कि रम्भा ओर नरेन्दसिह दाने ही को इस दुनिया 
से उठा दूंगी ॥ 

अपनी घड़ी बहिन केतकी से बदला लेऋर और उ ते 
आन से मार कर जब में विदार में अथात्‌ यहां आई मो 
शप्त रोति से रह कर नरेन्द्र लिह से मिळी। उनकी बातच 
से यह ते! जरूर मलम हुआ कि थे भी मुझे चाहते हैं शेर 
मुझ ने शादो करने पर बाळी रे, मगर साथ हो उसके 

इ निश्चय हेया कि पहिले बह समस्मा से शादी रग | 

खैर छुझे अरनी कसम पर मजबूत रहना पडा ॥ * 
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दससरा हिस्ला । १२३ 








नरेन्द्र सिह की जबानी मालूम हुषा कि रमा हाजीपुर 
म कैद है जार बढादुरसिए भी हाजीपुर में विराज रहे है 
र चहा उन्दीने ऋमेदादाइ पर अपना ऋचजा करक गण्ड 
उ डाई है कि रमस्मा के सिर पर चुड़ळ आाती है ब्ल्याक 
जिसमें बहांका राजा रम्म। का निकाल दे भव चद सहज 
आह | नरेन के हाथ लगा जाये | ५ 
अब नरेन्द्रस्तिह रम्या कोः रेने गये ने में भी मेष थ 
फर हाजीपुर पहुंचा | नपना नाघ कहर रख कर महत 
५ गाई दार बहावुदरितू लार वामाया का नडे स्वास 
दिया । चहा मेरी बडी खालिर दई, रम्भा के बयलदही में 
एक कोठडी शुदे ५7 ने को मिलो,महळ भर को लो डियों 
पर मेरी हुकूमत कायम को गई जिससे मुझे अपसा काम 
शाउ्मे का खड़स कुछ भोक मिला ॥ 
शास के समय में अरनी काठ्डी से बाइर निकली, 
अहल में समे! के साता पाथा, रम्भा की कोडडी में घुस 
गई मगर चद बिल्कुछ ही अन्धेरा था, दडेएळती हुई रमा 
फी चारपाई तक पहुंची और उसे नींद में बेहेष्टा पाकर 
श्र से उसका काम तमाम किया! यह खतर उसी 
रज चारो वरफ फेल गई बहिर बहादुर सिह ने भी खुना 
७३ ॥ 
मुझे महल से बाहर निकलने में किसी तरह की तक- 
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थाखिरी हालत दम्य देख लिय विठा और रे। रहे ले । इन 
कने मै से एक मे देसे हाथ उठाया भाइ एनल कर 
कहा :--- 

“आपलेग खुप रहें किसी तरह का गम से सरे धार 
घिश्यास रक्खे कि नरेन्द्रा किसी तरह नहों स" सकते 
ने आ पहुंचा हूं आप स्टिंग के देखते ही देसल कप 
करूँगा आर साड़ी हो देर में यहां खुशी के बाज चजत 
हेष ॥ 

इख आदमी के यक्षायक यहां पहुँचने और इस तरह 
खिला कर उाढ़ख दे से रे सभी नीकने ही गये एक तरह 
की उम्मोद की फलक सभा के सेहरा एर मालम हाने 





झयी,मदाराज उठ खड़े हुए आर ताज्ज्ुव के साथ उम्मीद 
भरो निगादी से उस आदमो को तरफ देखने छग । इस 
शस्य मेःहली सुशक बो हुई हर तरह से बेबस एक काने 
में खड़ी थी मसर किरी तरहकी परेशानी उक्षक खेहरे से 
लूम नहीं हेती थी । इस नये आये हुए आदमी के मंद 
पे निकली हुई चातो को सुन कर बद हँस पड़ी औार 
शी छी $-- 

“अगर अहा भी उतर कर आवे तो नरन्द्रासद को 
आराम नह कर सकते, टनिया में एसी कोई दवा नहीं 
के! उस जहूर के। दूर कर सके ॥2 ह 
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म्रोइनो को इस वास ने फिर सभ यो परेशान कर 
दिया, क्रो कुळ थोडी स्थी उम्मीद बची श्यै बह भी जाली 
री, महाराज देने दाशो से करेला याम “हाथ !* 
करके वैद गये भैर आँसू भरी जाखे! मे उस सादगी की 
तरफ देखने छगे । उक्ष ञादभी ने फिर हाथ उठा कर 
झु; - ॒ 

“आघ दोग प्राहनी कः बात सुन कर निराशन हे! 
भार दिल लगाकर सुने कि में कपा कहता हूँ | एक समय 
इस्मा और उसकी स्रखी लारा के केतकी के यदा रहने 
का अवसर मिला था। केत की उन देम से इतनी हिळ 
मिल गई थी कि उसने अपना रक्ती रक्ती हाळ कह दिया 
था | फेतकों की एक सखी को जुबानी इम्मा के मालूम 
हुआ कि केतकी केर एक बैद्य ने एक बिपि पेसे जहर 
बनाने को बला दी है कि जिसके खाने से आदफी किसी 
तरह नहीं बच्च सकता ! वाई दवा उस जहर के असर का 
दूर नहीं कर सकती अगर साथ हो इसके इस बेच ने यह 
भी कह दिया था कि शशर उस आदमी को! जिसे जहर 
दिया शया हे! साराम करने को जरूरत पड़ डाय ते एक 
रत्ती सखिया खिलाना चाहिये । जरूर है कि इस उल्टी 





तर्कोत से लोग हिचकरी मगर उस जहर फो दूर करले 
के लिये दुनिया में सिताय इसके और कोई तर्कोव नहीं | 


का 
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मुझ यह हाल रम्सा को जुबानी मालम हुआ शा । माहनी 
कलको की चहिन है उस दघाका बग्यूची जानती हाथी 
आर उसने बेशक वही जहर मरेन्द्रिह के! खिलाया होगा | 
अच आप बेचडक उन्हें एक रसी संखिया खिळाचे इसमे 





कोई शक नहा कि थे भारम हो जायेगे. झव उनकी तदी- 
यत कुछ ठहर जायगी ते रम्ता का हाळ कहंगा द्विसे 
मारने में माहनी मे घाखा खाया |? 

इतना सुनते ही मोहनी का रङ उड़ गया | उसके 
चेहरे पर सुदनी छा गई और उसने पु श्किल से अपने को! 
३स्भाल कर कहां ३-- 

“हाय अब नरेन्द्र सिह के मरने की उम्मीद नहों, अक 
मुझे भपने मरने का भी बेशक गम हेया प? 

इन बातों के सुनने से लोगो का बहत कुछ सस्मीद 
ही गाई, महाशज ने कहा आखिर मेरा बच्चा हाथ सें जानः 
ही रहा,अब इस बेचारे ने कमद के कडे सुताबिक संखिया 
खिलाने में में किसी तरह का इज नहों समभ्हता ! नरेचन्द- 
सद्द में बाळने की ताकत न थी मगर सांख बन्द किये 
पड़े पड़े सब कुछ समन रहे थे ॥ 

एकम को देश थी संखिया काकर भरेन्द्रसिह कः 
खिलाया शया, उसने से अक्सीश का कास किया, पेट में 
जाते हो नरेन्द्र सिंह की आंखें साल गई, नब्ज भी उमड़ 
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आई, उन्हेरने भूम वर उस आदमी की सरफ देखा आर 
चाहा कि इसके मंह से गथ रम्या का दाल सुने जिसका 
उसने वाइा दिया था, सगर वाप के लिहाज से चे खुळ 
कर पूछ म सके । महाराज जिनको निगाह बराबर नरेन्द्र" 
सिह के चेहरे पर पड़ रही थी इस माच के समझे गये 
डरजदस आदमी को तरफ देख कर वोछे :-- 

तुमने सुगा पर जा कुछ अहस्तान किया उसका बदरा 
मे किसी तरह नहा दुका सकता | में अपना राज्य, अपना 
घर अपर आयसे व्टइ़के! को मी तुस्हारी नजर ऋरने पर 
संतु नहीं हा सकता क्‍यों कि तुम्हारा पहसान इससे भी 
बढ र चढ़ा है अब उम्मीद है कि रम्भा का हाळ सी कद 
कर तुम रहे सहे तरददद केर दूर करेगे ॥| 

इसके जवाब में उस आदमी ने सर झुकाया और 
कहना शुरू किया -- 

नरेन्द्र म्पिह जब फेंलकोी के यहां गये थे सा उसे मोइनी 
समम कर भुदाये में पड़ गये थे क्योंकि देने बहिनें 
की सूरत शक्ल एक ही सी थी । यह हाल चदा रहने के 
सवञ्च रम्भा अच्छी नरद जानती थी । जच हाजीपुर राज 
मद्दळ में सोाइनी पहुंची गौर रस्था की निगाह उस पर 
पड़ी बह सुरत प हिचान गई कि यह केतकी की वहिन है, 
इसके बाद हिनी मे सेर कुछ वहाँ किया उससी रसमा 
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के। उसकी दुश्मनी का पूरा सबूत मिल गया। जच मोहनी 
का डेरा रस्भा के बमल बाली कोठडी में पढ़ा तो रम्भा 
सकी भार उसने साचा कि यह जरूर काई न काई उत्पात 
करेगी ।रस्मा के घर में दा सारयाई थी एक पर रम्भा 
सेती थी और दूसरी पर एक औरत जे रम्भा की निद 
नो पर छेड़ी गई थी सोती थो । रात के समळ. जड. 
शम्भ की निगहबान गरत से! गई ते सम्मा ने अपनी 
सारपाई थोरे से उठाकर एक कामे में खड़ी कर दी भोर 
होया बुकर आप उस चारपाई के नीचे जा पड़ी जिख 
धग उसकी निगहदान आरन सो रहो थी, यह काम रसा 












उस आदमी ने यहां तक कहा था कि महिनी गजललाई 
गार बोली,“ दाय हाय ! बेशक घोखा हुभा, मेरे हाथ स 
दूसरी ही औरत करल की गई आगर हरामजादी रक्भा 
आारबाई के नीचे छिप कर वच गइ | फसेर ! मशी 
बिल्कुल कारवाई मिट्टी हागई, आर जीते जी मुझे अपने 
मगर का बदला भागना पड़ा | 

इससे ऊवाव में उस आदमी ने मोहनी की तरफ अंह 
करके कहा, बेशक ऐसा ही इभा आर सरे पीछे रम्भा भी 
उस मद ले निकळ गई जिसके लिये बह तेरा पदान 





| 
दुसरा हिस्सा । १२२ 
मानवो है (महाराज की नरफ देख कर) अब थाड़ा सा 
हाल आर कहने के! रह गया है उमे में इतने आद मिः 
के सामने नटा कह सकता उम्मीद है कि शाप कु घर जश- 
जझीनासिह, बहादरमसह ओर मोहनो के छोड कर ओर 
सभे का यहां से बाहर चळे जाने का इक्म देगे ३” 
व खुन महाराज ने सभा की तरफ देखा, इमार! 
पाते ही सब लोग बाहर चले गये और परहादुरसिह मे 
भीतर से दवाजा यन्द कर दिया ॥ 





अपनी इच्छा नुसलताव निराळा फा कर उस आदमो नें 
सह पर से नकाद उतार दूर फक दिया और दड कर 
संहारा के कदमो पर गिर कर बळा : -. 

मेरा ही रासरम्भा है, बह कसब में ही हू आर मेरे 
साथ मेरा चचेरा भाई अजूनसिह है जा भकस्यातहाजी- 
पुर मे महल से बाहर निकलने पर मुझे मिळा था ॥ 

महाराज, नरेन्द्र सिह, जगजीतसिह और सेर्खाह 
बहादुरासह की खुशी का अब कुछ ठिकाना है ? 

गह होळ दुखले हो माइनीने इस जरसे अपना सर 
रौयार पर मारा कि देए टुकड़े हो गया और वह अपने 
पतित देह का छोड़ कर नक की तरफ रवाना हुई ॥ 

अन्त में संक्षेप से इतना और कह देना सुनासिव हें 
फिब्यद ह Fe सून चरू महल मे गुलाब ने भी छत पर से 
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नी EE + mE Hh J व गा ह। 
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गाना सामनि काह प 





कदे कर अपमी जान दें दी, चारा तरफ खुशी के वाई 
प्न ळग भार दाहो सार दिन में बड़े धूमाय से नरें 
पक मिल के शायी हकका के साथ को गदे i 
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